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श्री पंचलब्धि का प्रथम संस्करण सन १६४० में प्रकाशित 
हुआ था, जब मेरा चातुरमास इन्दोर छावनी में था। पंच- 
लब्धि सें चार अनुयोग का वर्णन किया गया है। उनमें 
चरणानुयोग का वर्णन करते प्ृ'्ठ ३६ में लिखा है--/'कि एक 
सूत मात्र परिग्रह रखने से इस अनुयोग की दृष्टि सें गृहस्था- 
बस्था कही जाती है। मुनिलिंग सवंथ निग्र न्थ ही होता है ।” 
“उसी प्रन्थ में करणानुयोग का वर्णन करते लिखा है कि-- 
“तीर्थड्वर परमात्मा जब गृहस्थ अवस्था से उदासीन होते हैं 
तब उनके परिणाम सप्तम गुण स्थान रूप होते हैं। तब ही 
लौकान्तिक देव आते हैं उसके पूष नहीं आते। ऐसे सप्तम 
गुणस्थान रूप परिणाम हुए बाद ही वस्त्रादिक का त्याग 
किया जाता है /” यह बात इसी ग्रन्थ के प्रृष्ट ४३ पर लिखी. 
है । साथ में श्रागम की साख्र भी दी गई है कि--- 

भावेण होइ णग्गो मिच्छत्तांई य दोसचइऊरण । 
पच्छा दग्वेण मुरिणि परयंर्गद्‌ लिंग जिशाणाए ॥७३॥ 

अथ -पहिले मिथ्यात्वादि दोषों को छोड़कर भाव नग्न 
हो एक रूप शुद्ध आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान, बे आचरण करे 
तत्पश्चात मुनि द्रव्य रूप बाह्य लिब्ड जिनाज्ञा पूबेक प्रगट करे 
ऐसा जन मुनि का मार्ग है| 

इसी प्रन्थ में वही अनुयोग का वर्णन करते उसी पृंष्ट ४३ 
में लिखा है कि, “यह कथन करणानुयोग की अपेक्षा से है, 
परन्तु चरणानुयोग की अपेक्षा से जब तक बस्त्रादि का त्याग 
नहीं किया जाता है अर्थात्‌ द्रव्य से भी निम्रन्‍्थ रूप अवस्था 
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नहीं होती है तबतक छुटवां गुणस्थान हो ही नहीं 
सकता है| 

वही अन्थ में पृष्ठ ४४ पर करणानुयोग का वर्णन करते 
लिखा है कि--“स्त्री रूप जिसका शरीर है ऐसा आत्मा 
करणानुयोग की अपेक्षा से सप्तम गुशस्थान तक का निर्मेल 
परिणाम कर सकती है ।” इसी अपेक्षा से श्री धवल ग्रन्थ में 
आचार्य प्रवर भूतवली स्वामी ने ६३ बें सूत्र में लिखा है कि-- 


सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-संजदा संजद-(संजद) 

ट्राणं शियमा परणज्ञियाओ ॥६३॥ 
अथ--मनुष्य स्त्रियां सम्यगमिध्याटृष्टि, असंयत सम्यस्दष्टि 

संयता संयत और संयत गुण स्थान में नियम से पर्याप्तक 
गैती है 

इसी तरह गोमट्सारादि ग्रन्थों में लिखा है कि “मिथ्यात्व 
शुणशस्थान से आत्मा सीधा चतुथ, पंचम ओर सप्तम 
गुंशस्थान रूप परिणाम कर सकता है। यह कथन करणानु- 
योग की अपेक्षा से है |” 


साथ ही साथ प्र॒ुष्ठ नंवर ४२ में लिखा है कि “स्त्री 
को संयत गुणर्थान होता है, यह बात करणानुयोग की 
अपेक्षा से कही गई है, परन्तु चरणानुयोग की अपेक्षा से 
स्‍त्री फो पंचम गुणस्थान से आगे का गुणस्थान नहीं हो 
सकता है ।” 

इस कथन पर “जेन दृशन” पत्र के सम्पादंक महोदय श्री 
सखनलाल जी शास्त्री ने समालोचना की थी कि “इस कथन 
से श्वेताम्बर सत की कलक आती है । एवं बस्त्र सहित सप्तम 
गुणस्थान का भांव केसे हो सकता है” इत्यादि। 
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उनकी समालोचना देखकर हमने तीन चार प्ृृष्ट का लेख 
प्रतिकार रूप में शास्त्रों के प्रमाण सहित श्रीमान पंडित 
बंशीधर जी साहब शास्त्री इन्दौर को पढ़ाकर पत्र में प्रकाशित 
करने के लिये श्री मखनलाल जी शारत्री महोदय को रजिटरी से 
भेजा | परन्तु दुःख की बात है कि वह लेख सम्पादक जी 
श्री मखनलाल जी शास्त्री मोरेना ने प्रकाशित नहीं किया । 
हमारा तकाजा नियमित चल रहा कि आप हमारा प्रत्ति- 
कार क्‍यों नहीं प्रकाशित करते हो ? दो महीने के बाद जबाब 
आया कि लेख आपका गुम हो गया है दूसरा लिखकर 
भेजियेगा | तब हमने उसी लेख की दूसरी नकल रजिस्टरी से 
भेज दी । परन्तु दुःख की बात है कि वह लेख भी श्री सम्पादक 
मखनलालजी शास्त्री ने प्रकाशित नहीं किया | हमारा तकादा 
चल रहा कि-- “आप हमारा लेख प्रकाशित क्‍यों नहीं करते 
हैं? । तब उनका जवाब आया कि “अब पश्र देहली से 
प्रकाशित होता है। आपके लेख की दूसरी नकल भी गुम हो 
गई है। आप ओर नकल करके देहली भेज दीजिये ।”तब हमने 
तीसरी नकल उसी लेख की लिखकर साथ में एक रुपया का 
नोट रजिस्दरी से श्रीमखनलालजी शास्त्री को मोरेना भेज दिया 
ओर लिंखा कि जिस पन्नमें यह लेख प्रकाशित हो उसी पत्र की 
आठ कोपी हमको भिजवाने की क्ृपा करें। परन्तु दुःख के 
सांध लिखना पड़ता है कि संपादक महोदय श्री मलनबाल जी 
शास्त्री ने लेख भी प्रकाशित नहीं कशया एवं आज कौ 
तारीख तक रुपया भी वापिस नहीं भेजा |” यह दशा 
हमारे सम्पादक महोदय की है। अस्तु । 


श्री पंचलब्धि का दूसरा संवर्धित संस्करण की प्रति २००० 
सन १६४३ में प्रकाशित हुई | प्रथम संस्करण में पृष्ठ १०७ थे 
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जब कि दूसरे संस्करण की प्रृष्ठ संख्या २०४ थी। समालोच- 
नाथ जैन पत्रकारों को भेजा किसी ने टीका टिप्पणी नहीं की । 
बही बात इस ग्रन्थ में लिखी साथ में करणानुयोग-द्र॒व्यानुयोग 
वाह्म परिप्रह को बाधक नहीं मानता है इस विषय में विशेष 
रूप शाख पृष्ट १५६ पर दिया कि-- 
“ज्ञ हि शालितंदुलस्य बहिरंग तुषे विद्यमाने सत्यभ्य॑- 
तर तुषस्य त्याग कतु मायाति । अभ्यन्तर तुष त्यागे सति 
बहिर॑ग तुष त्यागो नियमेन भवेत्यन्रे ) अनेन न्‍्यायेस सव 
संग परित्याग रुपे बहिरंग द्रव्यलिंग सति भाव लिंग 
भवति न भर्वति वा नियमो नास्ति, अभ्यन्तरे तु भाव- 
लिंगे सतत सबे संग परित्याग रूप॑ द्रव्यलिंग भवत्येवेति । 
है भगवान्‌ ! भावलिंगे सति बहिरंग द्रव्य लिंग भवतीति 
नियमो नास्ति “साहारणासाहारणे” त्यादि बचना 
दिति ? परिहारमाह कोडपि तपोवनो ध्यानारूढ स्तिपप्टाति 
तस्य केनापि दुष्ट भाबिन वस्त्र बेष्टन कृत | आभरणा- 
दिके वा ईते | तथाप्यसो निम्नन्थ एवं। कर्मात्‌ ? 
इतिचेत । बुद्धिपू्वकमसत्वासावान पांडवादिवतू ॥” 
इससे विशेष पृष्टि होती है कि--करग[नुयोग द्रब्यबनुयोग 
नो कर्म (वाह्य पदार्थों) को साधक बाधक मानता नहीं है। 
जिस कारण से “मूच्छी परिप्रह” कहा जाता है। अर्थात्‌ जहां 
मूच्छा है वहां ही परिग्रह है। तो भी चरणानुयोग बाह्य 
पंदार्थी' को परिप्रह मानता है । यही अनुयोग की 
बिशेषता है। हे 

सन्‌ १६४५ में मेरा चातुर्मास गयाजी में हुआ था। 
जन समाज ने विशेष रूप में लाभ उठाया, अर्थात्‌ शास्त्र सभा 
सें बहुत सम्जन आते थे । यह बात इसरी आश्रम तक पहुँचीं 
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जो मनुष्य श्री वर्णी जी महाराज के प्रवचन में भी नहीं आते 
थे बह लोग प्रवचन मं आते हैं।” 


इस दिलों में मेरे द्वारा “तत्वसार” नाम की पुस्तक गया 
से ही प्रका शित हुईं | उसके प्रृष्ठ २४ में सिथ्यात्व का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि--“पुरय भाव में धर्म मानना. मिथ्यात्व 
है, क्योंकि पुण्य भाव कम चेतना है और घधर्म॑ भाव ज्ञान 
चेतना है | कम चेतना में ज्ञान चेतना मानना मिथ्यत्त्व है। 
अरहंत भक्त में धर्म मानना मिथ्यात्व है, क्‍योंकि अरहंत 
भक्ति पुण्य भाव है।” 


इस कथन पर विरोध हुआ कि “अरहत भक्ति को 
मिथ्यात्व कह्दते हैं?। विरोधियों ने “अरहंत भक्ति को 
मिथ्यात्व कहते हैं? ऐसा विरोधकर अरहंत भक्ति में धर्म 
मानना मिथ्यात्व है” उससें “घर्म मानना” शब्द उड़ा दिया। 
“जैन पत्रों में खास तौर से “जेन दशन”, “जेन गजट” और 
जैन मित्र' ने इस शब्द पर विरोध शुरू किया। प्रतिकार से 
जवाब भेजा परन्तु उन पत्रकारों ने जवाब छापा ही नहीं। 
क्योंकि पत्र के वही स्वामी थे। पशन्रकार ने जब हमारा 
प्रतिकार छापा ही नहीं तब विरोध के प्रतिकार स्वरूप हमने 
“हृष्टि दोष” नाम की पुस्तक प्रकाशित की । 


श्री बर्णी जयन्ती का उत्सव साघ॑ सास में सन्‌ १६५६ में 
श्री शिखरजी में हुआ वहां हमारा जाना भी हुआ | यहां जेन 
मित्र के मालिक श्री कापड़िया जी तथा उनके सुप॒त्र जी से 
मुलाकात हुईं | हमने कहा “कापड़िया जी साहेब ? ब्र० 
सुमेरचन्द्‌ जी ने “तत्वसार” के विषय में विरोध किया तब 
आपने हमारा प्रतिकार क्‍यों नहीं प्रकाशित किया ?” तब 
श्री कापड़ियाजी ने जवाब द्या+- 
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“आपका पक्ष लेना हमको इष्ट नहीं था जिससे 
आपका प्रतिकार प्रकाशित नहीं किया” ? हमने पूछा 
पत्रकार के नाते क्या यह आपका न्याय है तब उन्होंने 
कहान्याय तो नहीं हैं | ऐसी दशा समाज को है। 


इस प्रसंग का लाभ लेकर “जेन गजट के सम्पादक महो- 
दय श्री अजितकुसमार जी शास्त्री ने “श्री पंचलब्धि का विरोध 
किया कि” “कपड़ा सहित मुन्ति पर्याय अर्थात्‌ सातवां गुण- 
स्थान कैसे हो सकता है ? स्त्री का सातवां गुणस्थान कंसे हो 
सकता है। परन्तु यह कथन करणानुयोग की अपेक्षा से 
लिखा है यह बात पत्रों में छुपा दी 

महाशय श्री अजितकुमार जी शास्त्री विरोध करते हैं बह 
स्वयं श्री आचाये शान्तिसागर हीरक जयन्ती विशेषाइ्ड में 
मुक्कि मार्ग के पथिक शीर्षक लेख में प्र॒ष्ठ नं० १६७ में अपरि- 
ग्रह महात्रत का वर्णन करते कया लिखते हैं सो विचारिये । 


संसार के समस्त पदार्थों से ममत्व ( अपनापन ) 
भाव न करना अपरियग्रह महात्रत है ।*“'असंख्य सुन्दर 
पदार्थों का समागम रहते हुए भी यदि विवेकी पुरुष उनके 
मोह से अछूता रहे भरत सम्राट के समान उनसे ममता 
न जोड़े उनको पर पदार्थ ही समझे तो वे पदार्थ उसके 
आत्म मनन में कुछ बाधा नहीं डालते उनके संयोग से 
उसको कुछ हप नहीं हो सकता है, ओर उनके वियोग से 
उसके द्वदय में कुछ संताप नहीं हो सकता है उस दशा 
में बह अमित घधनरासी भी उस अध्यात्मिक थ्र्यक्त के 
लिये परिषह नहीं है । ु 

“जिस दिन दरिद्र के पास एक भी पंसा नहीं है 
किन्तु सेखचल्ली की तरह जो लक्षपति कोटिपति बनने 


( ७ ) 


के हवाई कोट निर्माण किया करता है, उठते, बैठते, सोते 

जागते सदा जिसके चित में धन संचय की लहरें लद॒राती 

रहती हैं बह व्यक्ति अकिंचन होता हुआ भी मानसिक्र 

परिग्रह के कारण महा परिगही ही है ।” 

में श्रीमान्‌ अजितकुमार शास्त्री जी से नम्नता पूवक पूछता 
हैँ कि यह “महात्रत परिग्रह” का आपने जो स्वरूप लिखा वह 
किस अनुयोग की अपेक्षा से है ? 

आपने जिस अपेक्षा से लिखा है उसी अपेक्षा से दूसरा 
जीव लिखे तो विरोध किस बात का है।तो भी विरोध की 
नौबत बजाते रहना यह क्‍या ज्ञानी जीवों का स्वरूप है। ऐसी 
नौबत तो अपनी मान कषाय एवं वर भाव बिना केसे हो 
सकती है। 

आप खूब अपनी अज्ञान की नोबत बजाते रहो परन्तु 
समाज इतनी अब मूर्ख नहीं है। आपकी नोबत बजते रहते 
समाज ने पंचलब्धि बहुत भ्रम से अपनाई । जिससे उसी का 
तीसरा संस्करण की २८०७ प्रति प्रकाशित करानी पड़ी। 
छक्षस्थ की भूल हो सकती है परन्तु धर्म बुद्धि से यदि दिखाई 
जाय तो झुधर सकती है । ऐसी कोई भूल इस ग्रन्थ में देखने 
में आवे तो सूचना करने के लिये नम्र प्रार्थना है । 


--अ० मूलशंकर देशाई 
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हो परमत्मने मेम:ः श्री मगवदात्मने नमः 


(9 
प्र ८ 


श्री परम पारणामिक भावाय नमः 


श्री 
पंच-लब्धि 
मछलाचरणम्‌ 

सर्वव्याप्येक चिद्रप स्वरुपाय परात्मने। 

स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥ 

अन्वयार्थ--सर्बव्यापी (सबका ज्ञाता-दष्टा ) एक 
चैतन्य रूप (मात्र चेतन्य ही) जिसका सरूप है, और जो 
स्वानुभव प्रसिद्ध है ( शुद्ध भात्मानुभव से प्रकृष्टटया सिद्ध 


है) उस ज्ञानानन्दात्मक ( ज्ञान और आनन्दसरूप ) 
उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार हो ॥| 


हेलोल्डुप्तमहामोहतमस्तोम॑ जय॒त्यदः। 
प्रकाशय ज्जगत्ततमनेकान्तमयं महः ॥ 


रे श्री पंचलब्धि 


अर्थ--जो महा मोह रूपी अंदकार सघह को लीला 
मात्र में नष्ट कर जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है, 
ऐसा अनेकातिमय तेज सदा जयबंत हो | 


पंचलब्धि का स्ररूप यदि सरल भाषा में लिखा जानें 
तो वह अनेक जीवों के लाभ का कारण हो सकता है, ऐसा 
धर्मानुराग होते योग के अनुकूल शास्त्र की रचना होगयी | 
छदमस्थ जोचों का कार्य कभी कभी उनके विकहप के 
प्रतिकूल भी देखा जाता है। इसी प्रकार इस शास्त्र रचना 
में भी यदि कोई भूल रह गई हो, और वह यदि किसी 
विशिष्ट ज्ञानी के लक्ष में आजाये तो उसे सुधार लेने के लिये 
मेरा नञ्र निवेदन है। इतना कहकर में परमात्मा को 
नमस्कार कर पंच लब्धि का स्तरूप आरम्भ करता हूँ । 


लब्धि पाँच होतो हैं। लब्धि शब्द का अर्थ प्राप्ति है, 
जीव में पाँच प्रकार के भावों की प्राप्ति होना ही पंच 
लब्घि हैं। उन पाँच प्रकर के भयों के नाप इस प्रकार 
हं--(१) क्षयोपशमलब्धि (२) विशुद्धि लब्धि (३) देशना 
लब्धि (४) श्रायोग लब्धि (५) करण लब्धि | जिस 
समय जीव में करण लब्धि रूप भाव प्रकट होता है उसी 
समग्र जीप में नियमानुसार सम्यग्दशुन रूप की अवस्था 
ग्रकट होती है । करण लब्धि रूप मठ में आत्मा कभी 


क्षी पंचलब्धि डे 


गिरती नहीं | नियम से उसके भाव बढ़ते-बढ़ते सम्यग्दर्शन 
रूप अवस्था को प्राप्त होते हें । तब हमें देखना चाहिये 
कि आत्मा में इन पाँच प्रकार के भावों में से हममें कितने 
भावों की प्राप्ति हुई! शेष भावों के लिये श्रात्मा को 
पुरुषाथ करना चाहिये, यही उसका प्रथम कर्तव्य है। 


“क्षयोपशम लब्धि” 


प्रश्न--ध्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं ! 

उत्तर--जिस शक्ति द्वारा आत्मा अपना अच्छा 
चुरा, हित अहित, कल्याण अकल्पाण तथा सुख दुख का 
ज्ञान करे उसी शक्ति का नाम क्षयोपशम लब्धि है | 


शास्त्रीय भाषा में यह कह सकते हैं कि यदि आत्मों 
को मनः पर्याप्ति की प्राप्ति हो जावे, दश द्रव्य प्राणों 
की प्राप्ति हो जाये अथवा यदि वह संज्ञी पंचेन्द्रिय हो तो 
उसे धक्षयोएशम लब्धि की प्राप्ति भी हो गयी है ऐसा 
जानना चाहिये। ऐसा आत्मा आठ पे की अ्रचस्था हो 
जाने पर यदि अपना कल्याण मार्म ग्रहण करना चाहे तो 
प्रहख कर सकता है। जैसे धन को भोग में लगाये अ्रथतरा 
दान में यह आत्मा के विचारों पर अक्लंबित है । इसी 
प्रकार इस क्षयोपशम रूप ज्ञान को पाँच इन्द्रिय के विषय 


छः श्री पंचलब्धि 


में लगाना कि आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लगाना 
यही आत्मा के वर्तमान पुरुषाथे पर अवलंबित है । इसमें 
कर्म का दोष निकालना, मूखेता है | यह दोष कमे का 
नहीं किन्तु आत्मा का ही दोष है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति 
को दी क्षुयोपशम लब्धि कहते हैं । 


“विशुद्धि लब्धि” 


प्रश्न--विशुद्धि लब्धि किसका नाम है ! 

उत्त--जब श्रात्मा में शारीरिक दुःख की अवस्था 
होती है, अथवा जब मरघट (श्मशान) वेराग्य रूप चिन्तवन 
होता है तब वह विचारता है कि कि जन्म, मरण केसे हो रहा 
है? अप्रुक जीव को सुखी और दुःखी कौन बनाता है १ 
अप्रुक जीव धनी ओर निधन कैसे होता है १ में कौन हूँ? 
इस संसार में मेरा आना क्‍यों हुआ है १ किस 
का से आना हुआ है ? इत्यादि विचार करता है, तब 
यथार्थ बात बुद्धि में नहों आने के कारण शास्त्र 
स्वाध्याय, देव दर्शन करने की भावना होती है | रुढ़ी के 
अनुकूल वीतराग जिन पिंबका दशेन भी करने को जाता 
तो है किंतु फिर भी यथाथे दशेन वह कमी भी नहीं करपाता 
यदि यथार्थ दशन उसे एक बार भी हो जाता तो नियम से 
बह जीव अपने कल्पाण के पथ पर आ जाता । परन्तु मात्र 
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रूढ़ि में फेंसा हुआ आत्मा विशेष विचार भी नहीं करता 
कि इतने वर्ष से देव दशेन करने एवं भक्ति करने पर भी 
मेरी आत्मा में शान्ति क्यों नहीं आती है ! देव दश्शन 
से शान्ति नियम से मिलनो ही चाहिये तो भी रुढ़ि में 
ही वर्षों व्यतीत कर रहा है । यदि यथार्थ आत्म शान्ति 
के लिये देव दर्शन एवं भक्ति करता होता तो नियम से 
जीव विचार करता कि भक्ति करने पर भी शान्ति की 
गंध भी नहीं श्राती है इससे मालुम होता है कि नियम 
से भक्ति में कुछ गलती रह जाती है। ऐसा विचार कर 
अपनी गलती निकालने की नियम से चेश करता । यदि 
गलती निकाल कर एक दी बार सब्चे लक्ष्य से देव का 
हा करता तो जीब मोश्ष के मार्ग पर नियम से आजाता | 
से-- 

एक गड़रिया था। वह बहुत सी बकरियाँ एवं भेड़े 
रखता था। वह जंगल में ही रहता था। एक दिन जंगल 
में उसी गड़रिये को एक शेर का बच्चा हाल का जन्‍्मा 
हुआ मिल गया। उस शेर के बच्चे को उठा कर उस 
गड़रिये ने अपनी बकरियों तथा भेड़ों की टोली में रख 
दिया । शेर के बच्चे को अपने का ज्ञान नहीं है “कि में 
कौन हूँ” ? उसने अपना चेहरा तो देखा ही नहीं था 
परन्तु वह बकरियों का चेहरा देखता था इस कारण से 
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वह भी मानने लगा कि में भी बकरी या भेड़ हूँ । यही 
मान्यता लेकर वह बकरियों की टोली में रहने लगा। वह 
बकरियों का दूध भी पोता था उन्हीं के साथ खेलता था, 
नाचता था, कृदता था । ऐसा करते-करते शेर का बच्चा 
एक मास का हो गया | एक दिन वह बच्चा प्यास लगने 
के कारण अ्रचानक नदी के क्विनारे पर चला गया | उस 
समय नदी की धारा बहुत शान्त बह रही थी, जल में 
किसी प्रकार की कल्लोलें नहीं उठ रही थीं। शेर का 
बच्चा जल पीने लगा | जल पीते-पीते जल में उसने 
अपना चेहरा देखा । अपना चेहरा देखते ही उसने विचारा 
कि अरे मेरा चेहरा तो बकरियों जेसा नहीं है । मालूम 
पड़ता है कि में बकरियों की जाति का नहीं हूँ | परन्तु 
मैं कौन हूँ ? इसका मुझे ज्ञान नहीं है। बच्चा जल पीकर 
बकरियों के टोल में अगगया | वह बकरियों के साथ रहता 
तो था परन्तु उसके अंतरंग में एक शंका थी कि में बकरी 
की जाति का नहीं हूँ । ऐसा करते-करते शेर का बच्चा 
दो मास का हो गया | एक दिन जंगल का बड़ा शेर 
शिकार के लिये उसी बकरियों के टोल के पास आ गया 
ओर उसने सिंहनाद किया । इस शेर की गर्जना को सुन- 
कर सब बकरियाँ भागने लगीं। सब बकरियों को भागते 
देखकर शेर का बच्चा भी भागने लगा । भागते-भागते 
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उसने सोचा कि ये सव क्यों भाग रही हैं, समझ में नहीं 
आता | थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने भागते-भागते पीछे 
की ओर एक बड़ा शेर देखा । देखते ही वह विचारने 
लगा फि अरे यह तो मेरी जाति का ही है, में क्‍यों 
भागता हूँ । इतना विचार कर शेर का बच्चा खड़ा रह 
गया। फिर उसने भी सिंहनाद किया इस बच्चे की 
आपधव्राज सुन कर बड़े शेर ने विचारा कि अरे यह मेरी 
जाति का इस टोली में हैं. अब में बकरियों का शिकार 
नहीं कर सकता हूँ यह विचार कर बड़ा शेर चला गया। 
शेर के बच्चे ने देखा कि बड़ा शेर नला गया है तो उसे 
मालुम हुआ कि बकरियों के साथ रहना मेरा स्वभाव 
नहीं है । यह सोच कर शेर का बच्चा भी बकरियों की 
टोली छोड़ कर उसो दिन जंगल में अपने स्वभाव से 
एकाकी रहने लगा | यह तो दृशन्त है। इसी प्रकार यदि 
जीव एक बार देव का दर्शन कर विचार करे कि भरे में 
पुदूगल की जाति का नहीं हूँ, में चेतन्य स्वभाव का हूँ 
मेरे स्वभाव अर्थात्‌ मेरी जाति में ओर देव को जाति में 
जरा भी फके नहीं है । इतना ही एक बार विचार करे 
तो यह जीब जो अनादि से पुद्गलरूपी ढांचे को भ्र्थात्‌ 
शरोर को ही में मानकर भूला है; वही जीव नियम से 
ज्ञान प्राप्त होने से मानने लभेगा कि में शरीर नहीं हूँ, 
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परन्तु ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ | जब शरीर को अपना 
नहीं मानेगा तो वह कैसे मानेगा कि मैं मनुष्य हूँ या में 
स्‍त्री हूँ या बालक हूँ ! एक बार यथाथे में अपनी जाति 
का ज्ञान हो जावे तो जीव जो शरीर को अपना मान कर 
दुखो हो रहा है. वहाँ से उदासीन होकर अपने में ही 
अपनत्व की बुद्धि पैदा कर अपने कल्याण के पथ पर आा 
जावेगा । परन्तु इतना विवेक नहीं होने के कारण अल्प 
मात्र शास्त्र अभ्यास कर दिन व्यतीत कर रहा है। जब 
जीव में अपने कल्याण करने की तीव मावना जागृत 
होती दे तब वह शास्त्र ज्ञान होने से विचार करता है कि 
भेरा कल्याण नियम से सत्पुरुष द्वारा ही हो सकता है | 
तब वह जीव सत्‌पुरुष निःस्पृह्ी निम्न न्थ गुरु को हूँ ढ़ने 
के लिये जंगल में ही निकलेगा क्योंकि शास्त्र ज्ञान के 
द्वारा इतना उसे मालुम ही है कि निःस्पृही गुरु जंगल में 
ही रहते हैं। इस ग्रकार से आत्मा में ही श्रपने कल्याण 
करने के भाव के साथ गुरु के पास जाने का भाव भी 
हुआ है उसी भाव का नाम विशुद्धि लब्धि है। अब 
सोचना यह है कि ऐसा भाव मेरी आत्मा में हुआ है या 
नहीं । यदि नहीं हुआ है तो मानना चाहिये कि अभी 
: मैरी आत्मा में विशुद्धि लब्धि रूप भाव नहीं हुआ है। 
तब उस भाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिये। 


श्रीं पंचसब्धि हू 


“देशना लब्धि” 

प्रश्न--देशना लब्धि का क्‍या स्वरूप है ! 

उत्तर--संसार से भयभीत आत्मा आत्म-कल्याण 
की भावना से श्रेरित होकर अपने कल्याण के मार्ग को न 
जानने से बुद्धि पूरक परीक्षा करके श्रीमुरु के चरणों में 
जाकर बड़ी भक्ति एवं विनय के साथ प्रार्थना करता है 
कि हे प्रभो ! मेरी आत्मा का कल्याण केसे हो ? ऐसा 
मुम्ुक्ष प्राणी सांसारिक विषय सुख की वांछा नहीं करता 
है एवं तद्विययक अर्थात्‌ संसार के पदार्थो' की प्राप्ति के 
लिए एक प्रश्न भो नहीं करता है। धन की प्राप्ति केसे 
हो, लड़के की प्राप्ति केसे हो, मुकदमा कैसे जीतू, ऐसी 
वांहा तो उसके है ही नहीं यदि कोई भावना है तो एक 
मात्र यही भावना है कि मेरी आत्मा का कल्याण केसे हो १ 

उस जीव की ऐसी जिज्ञासा व विनय देख कर श्री 
सदूगुरु कल्याण का जो मार है वह प्रगट करते हैं अर्थात्‌ 
दिखाते हैं । 

हे भव्य ! कल्याण का मार्ग यह है। आमम द्वारा 
छह द्रव्य, सप्त तत्व, भाव कर्म, द्रव्य कर्म तथा नोकम 
का यथाथे स्वरूप समक लेना ही सबवे प्रथम आत्मा का 
कतंव्य है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति बिना क्रियाक्ान्ड में 
फूस जाना या व्यवहार, तप, नियम, त्याग में फंस जाना 
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यह मोक्षमार्ग में लेजाने वाला मार्ग नहीं है | क्योंकि 
ज्ञान किये विना त्याग किसका करोगे १ त्याग तो कपांय 
का करना चाहिये परन्तु अज्ञान में जीव विषय सामग्री 
का त्याग कर ही अपने को धर्मात्मा मानकर चारों ही 
गति का पात्र बन जाता है | 
शिष्य--हे ग्रभो ! कृपाकर मुझको छह द्रव्य, सप्त 
तत्व, आदि का क्या स्वरूप है ? समझाइये । 
गुरु--पदार्थ का स्वरूप निम्न प्रकार है | तू ध्यान 
देकर सुन । जिनकी आत्मा में आल्हाद उत्पन्न हुआ है 
वे बड़ी भक्ति एवं विनय के साथ श्रीगुरु के उपदेशास्रत 
का पान तीत्र जिज्ञासा भाव से करते हैं। जिज्नासा भाव 
से उपदेश को सुनकर उस पर विचार कर धारणा में 
उसी उपदेश को ऐसे रखना जैसे भूले नहीं | ऐसी 
धारणा रूप आत्मा की अवस्था का नाम देशना 
लब्धि है। उस देशना लब्धि का स्वरूप निम्न ग्रकार से है। 
हे भव्य | द्रव्य छः हैं। (१) जीव द्रव्य, (२) 
पुद्गल द्रव्य, (३) धर्मास्तिकाय द्रव्य, (४) अधमोस्ति 
काय द्रव्य, (५) आकाशास्तिकाय द्रन्‍्य (६) काल द्रव्य । 
प्रश्न--हे प्रभो ! जीव द्रव्य का क्‍या स्वरूप है ! 
उत्तर--जो देखता जानता हैं, जो सुख दुःख की 
अवस्था का अनुभव करता है और जो मनुष्य, देव, 
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तियंच, नारकी की अवस्था धारण करता है उसी का नाम 
जीव द्रव्य है। जानना देखना जीव का स्वभाव भाव है | 
सुख दुःख का अनुभव करना यही जीव की पिकारी 
अवस्था है ओर मनुष्य देव तियंच नारको आदि की 
अवस्था धारण करना यही जीव की कम जनित संयोगी 
अवस्था है । 

प्रश्न-हे प्रभो ! द्रव्य किसको कहते हैं अर्थात्‌ 
द्रव्य का क्या लक्षण है 

उत्तर-द्वव्य का लक्षण तीन प्रकार का हैं। (१) 
सत्‌ (२) उत्पाद व्यय और भोव्य (३) गुण पर्याय के 
समूह को धारण करना | 

प्रश्न--संत्‌ किस को कहते हैं या सत्‌ का क्‍या 
स्वरूप है ! 

उत्तर--द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण है जो द्रव्य 
की तीनों काल हयातो या मौजूदगी दिखाता है उसी गुण 
का नाम सत्‌ है । अर्थात्‌ जिसका तीनों काल में कभी 
नाश न हो उसो का नाम सत्‌ है | 

शका--द्वव्य का लक्षण सत्‌ हैं उसे जानने से क्या 
लाभ ६ 

समाधान--जिस जोब को अपने सत्‌ का ब्वान है 
वह जीव कभी भी नहीं कहेगा कि मेरा मरण होता हैं ! 
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मेरी रक्षा करो ! इसी सत्‌ के ज्ञान के कारण सम्यर्दृष्ट 
जीव को सप्त प्रकार का भय नहीं होता है। वह जानता 
है कि मेरी आत्मा सत्‌ रूप है उसका कभी भी नाश नहीं' 
होता है। और जिस जीव को द्रव्य का ज्ञान नहीं है वह 
जीव कहेगा कि मेरा नाश होता है । इससे सिद्ध होता है 
कि सत्‌ का ज्ञान करना जीव के लिये बहुत ही जरूरी है। 

प्रश्न--उत्पाद-व्यय-प्रौव्य का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर--द्रव्य सत्‌ होते हुए भी उसकी समय-समय 
में अवस्था बदलती है तो भी वह नित्य रहता है । द्रव्य 
अपनी मौजूदगी कायम रखकर शपनी एक अवस्था से 
दूसरी अवस्था धारण करे उसो का नाम उत्पाद-व्यय- 
भौव्य है । जैसे जीव द्रव्य अपनी मनुष्य अवस्था का 
नाश करे वह तो व्यय है और उसी समय में देव पर्याय 
की अवस्था की धारण करे उसका नाम उत्पाद है और 
द्रव्य को दोनों अवस्थाओं में कायम रखे उसका नाम 
भ्रौच्य है । ऐसे उत्पाद-व्यय और प्रौष्य का ज्ञान करने 
वाले जीव अपनी अवस्था को बदलने में कभी भी दुःखी 
नहीं' द्वोते हैं यही उत्पाद-व्यय-प्रौष्य का ज्ञान करने का 
फल है | 

प्रश्न--गुण पयाय को धारण करने का क्‍या 
स्वरूप है। 
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उत्तर--आत्मा अपने गुण पर्याय को छोड़कर कभी 
भी दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय को धारण नहीं करता जेसे जो 
आत्मा में ज्ञान ग्रुण है वही मति, श्र्‌त, अवधि, सनः 
पयंय और केवल ज्ञान रूप अवस्था है। इस ज्ञान गुख 
की कोई सी भी एक अवस्था बिना आत्मा कभी रहती 
ही नहीं । जिसे अपने शुश पर्याय का ज्ञान है वह आत्मा 
कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे ज्ञान का नाश होता है या 
मुके ज्ञान दो ऐसी भावना उस जीव को होती ही नहीं | 
वह जानता है कि ज्ञान लेने देने की चीज़ नहीं है । 
पराया ज्ञान अपने में आता ही नहीं, दूसरे के दुःख ओर 
सुख की अवस्था अपने में आती ही नहीं । ऐसे ज्ञान 
वाला जीव ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे बचावो, या कोई 
मुझे मार सकता है, या कोई जीवन दे सकता है, या 
मुझे कोई सुखी दुःखी कर सकता है | इस धारणा पर 
तो जीव अपने आप ही कल्याण कर सकता है। पर का 
अवलम्बन या पर की आशा नहीं करता है यही स्वाधीन 
बनने का एक मात्र कारण है | इसलिये गुण पर्याय को 
धारण करने वाला में द्वी द्रव्य हूँ ऐसा श्रद्धावान जीव ही 
अपना कल्याण कर सकता है | परन्तु जो जीव गुण 
पर्याय को घारख करने वाला अपने को द्रव्य नहीं 
मानता है वही जीव नियस से परावलंबी, पर की खुशामद 
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करने वाला, पर की भीख मांगने वाला, अज्ञानी मिथ्यो- 
दृष्टि ही रहता है इसी कारण गुण पर्याय को धारण 
करने वाला द्रव्य ही है ऐसा ज्ञान करना मोक्ष मार्ग में 
बहुत ही जरूरी है | 

प्रश्न-हे भगवन ! जीव द्रव्य का क्‍या लक्षण है ? 

उत्तर--हे भव्य ! जीव द्रव्य के दो लक्षण हैं--- 
१ चेतना २ उपयोग । 

प्रश्न--प्रभो ! चेतना किसे कहते हैं या चेतना का 
क्‍या स्वरूप है ! 

उत्तर-हे भव्य ! चेतना तीन प्रकार की है। (१) कम 
चेतना (२) कर्म फल चेतना (३) ज्ञान चेतना | 

प्रश्न--कर्म चेतना का क्‍या स्वरूप है ? 

उत्तर--आत्मा में में कुछ करूँ में कुछ करूँ ऐसा 
जो कर्म करने का भाव है वही कर्म चेतना है | ऐसे भात्र 
से आत्मा में बंध पड़ता है । में देव की भक्ति करूँ, में 
उपवास करूँ, में व्रत अंगीकार करू, में ब्क्नवर्य अंगी- 
कार करू, में अनुप्र क्षा अर्थात्‌ बारह भावना का चिंतवन 
करू', में महाव्रत अगीकार करू, में दस प्रकार के मुनि 
धम धारण करू', में बाइस परिषहों को जीतने की शक्ति 
प्राप्त करूँ, में पात्र जीवों को दान दे यह सब पुणय 
भाव रूप कर्म चेतना है, और पाँच इन्द्रियों का विषय 
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इफट्टा करू, में शादी करूँ, में अपने बाल बच्चों की 
रक्षा करू, ये सब भाव पाप रूप चेतना हैं | इन दोनों 
प्रकार की वेतनाओं से आत्मा नियम से बंधन में पड़ता 
है | पुएय भाव और पाप भाव दोनों वन्धन भाव हें । 
भ्रथात्‌ आत्मा के स्वभाव का घात करने वाला भाव है | 
शंका--प्रमो ! पाप भाव से प्रएय भाव तो अच्छा है 
आपने दोनों भावों को बंधन भाव केसे कहा ! 
समाधान--दहै शिष्य ! पुन्य और पाप भाव का 
भेद तो एकमात्र अधातिया कम में ही पड़ता है परन्तु 
घातिया कम जो आत्मा के स्वभाव का घात करने वाला 
है वहाँ तो मात्र पाप रूप हो है | घातिया कर्म में पुण्य 
का भेद नहीं है। जिस भाव से अधातिया कमे में पुन्य का 
बंध पड़ता है उसी भाव से घातिया कर्म में नियम से पाप 
का ही बंध पड़ता है | 


शंका-प्रभो ! एन्य भाव से घातिया कर्मों' में क्‍यों 
पाप का ही बन्ध पड़ता है ? 

समाधान- हे शिष्य ! आत्मा का स्वभाव वीतराग 
भाव है अर्थात्‌ देखना, जानना है परन्तु राग करना नहीं 
है। अरहन्त भक्ति राग भाव है। जब आत्मा अपने 
स्वभाव में से बाहर निकलता है वही आत्म का घात है, 
इसी कारण से अरहंत भक्ति के भाव को भी मोश्ष मार्ग 
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में व्यभिचारी भाव कहा है, क्योंकि उसी भाव से घातिया 
कर्मो' में पाप का ही बन्धे पड़ता है। इससे सिद्ध हुआ 


कि आत्मां में जो करने का भाव होता है वही सब बन्ध 
का ही भाव है | 


प्रश्न--प्रभो ! क्मफल चेतना का क्‍या स्वरूप है ! 
उत्तर--हे शिष्प ! आत्मा में जो भोगने के भाव 


होते हैं, उन सभी भावों का नाम कम फल चेतना है । 
थे सभी भाव पाप के ही भाव हैं | 


शंका--प्रभो ! शुद्ध मर्यादित आहार खाने का भाव 
कौन सा भाव है । 


समाधान--हे शिष्य ! शुद्ध आहार खाने का भाव 
भी पाप भाव है क्‍योंकि वह भी कर्म फल चेतना है । 

शंका- प्रभो ! शुद्ध आहार खाने का भाव पापभाव 
कैसे है, वह तो अच्छा भाव है ! 

समाधान--हे शिष्य | यह भाव अशुद्ध आहार 
खाने की अपेक्षा कम पाप का भाव है परन्तु है तो कमंफल 
चेतना का भाव। जैसे परदारा भोगने का भाव तो तीम 
पाप भाव है परन्तु स्‍्वदारा भोगने का भाव भी तो पाप 
भाव है किन्तु स्वदारा भोगने में परदारा भोगने जितनी 
तीत्र अभिलाषा नहीं होने से उसकी अपेध्ाा तीज पाप 
भाव नहीं होते हुए भी पाप का ही भाव है । 

शंका--हे प्रभो ! स्वदारा भोगने के भाव का नाम 
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तो “स्दारा संतोष अत” कहा है वह पाप भाव केसे है 

समाध/न--हे शिष्य | स्वदारा भोगना यह व्रत 
नहीं है परन्तु परदारा भोगने के भाव का अभाव हुआ; 
उस अभाव रूप भाव का नाम ब्रत है। परन्तु खदारा 
भोगना थद्द श्रत नहीं है यह तो अबत भाव है अर्थात्‌ 
पाप भाव ही है | 

प्रश्न--ज्ञान चेतना का क्‍या स्वरूप है है 

उचर--न कर्म करने का भाव हो, न कर्फल 
भोगने का भाव हो परन्तु बीतराग भाव कर लोक का 
ज्ञाता दृष्ट रहे वही ज्ञान चेतना है वही धर्म भाव है और 
ऐसे ही धर्म भाव से आत्मा सिद्ध पद की प्राप्ति करता 
है अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा बन जाता है । 

शंका--प्रमो ! प्रुन्य भाव को तो शास्त्रों में धर्म 
भाव भी कहा है ! 

समाधान- है शिष्य ! वहाँ तो व्यवहार से प्रुन्य 
भाव को धर्म भाव कहा है। परन्तु व्यवहार का अथे 
इतना ही करना चाहिये कि यथार्थ में यह नहीं है । 

शंका -त्तब यथार्थ में धर्म भाव कौन सा है ! 

समाधान-वीतराग भाव का ही नाम धममं भाव है 
यही भाव मोक्ष का कारण है । 

शंका-प्रभो | पृन्य भाव को परंपरा मोच का 

तर हे 
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कारण तो शास्त्रों में कहा है वह किस ग्रकार कहा है ? 
समाधान--पुन्य भाव को परंपरा मोक्त का कारण 
कहा हैं. वहां परंपरा का अरे पुन्य भाव छोड़ते-छोड़ते 
मोक्ष का कारण होगा परन्तु पुन्य भाव करते-करते मोक्त 
होगा ऐसा श्रद्धान नहीं करना । कारण दो प्रकार का 
होता है। (१) सद्भाव कारण (२) अभाव कारण | यहाँ 
पुन्य भाव का अभाव ही परंपरा मोक्ष का कारण है, 
ऐसा श्रद्धान करना | परंतु पुन्य भात का सदभाव यह मोक् 
का कारण नहीं है परन्तु मोत्त का घात करने वाला हैं | 
जेंसे कांदा ( प्याज ) खाते-खाते अमृत की डकार ब आबे 
परन्तु कांदा छोड़ते-छोड़ते अमृत को डकार आवे अर्थात्‌ 
पाप भाव छोड़ते-छोड़ते पुन्य भाव होता है. उसी प्रकार 
पुन्य भाव छाड़ते-छोड़ते धम भाव होता है। यही ज्ञान 
सम्यकूज्ञान हैं । 
प्रश्न--प्रभो ! उपयोग का क्‍या स्वरुप हैं ? 
उत्तर--हे शिष्य ! उपयोग दो प्रकार का है| (१) 
सविकल्प-निर्विकल्प उपयोग (२) शुद्ध-अशुद्धोपयोग । 
प्रश्न--सविकल्प उपयोग का क्‍या स्वरूप है ! 
उत्तर - ज्ञान चेतना का नाम सविकर्प उपयोग है । 
वह उपयोग पांच प्रकार का हैं:--(१) मतिज्ञान (२) 
श्र्‌ तज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मनःपर्य ज्ञान (५) केतल- 


श्री पंचलब्धि १६ 


ज्ञान । प्रथम चार ज्ञान का नाम क्षयोपशम ज्ञान है और 
पांचवां केवलब्चान का नाम क्षायक ज्ञान है। क्योपशम 
ज्ञान पराधीन ज्ञान है और एक मात्र केवलज्ञान स्वाधीन 
ज्ञान है । 

प्रश्न--निर्विकल्प उपयोग का क्‍या स्वरूप है १ 

उत्तर--दर्शन चेतना का नाम निर्विकल्प उपयोग 
है । दशन चेतना चार प्रकार की होती है । (१) चक्षु- 
दर्शन (२) अचक्षुदर्शन (३) अवधिदर्शन (४७) केवलदशेन । 
आईद के तीन दर्शन क्षयोपशम दर्शन हैं और एक मात्र 
केपल दशन च्षायक दर्शन है। प्रथम के तीन दशन या 
चयोपशम दशन पराधीन दशेन हैं अथोत्‌ इन्द्रिय और 
सन की सहायता से ही देखते हें ओर एक मात्र केवल- 
दशन स्वतन्त्र दशेन है । इस दशन में इन्द्रियों या मन 
की सहायता की जरूरत नहीं है । 

प्रश्न-दशन चेतना और ज्ञान वेतना में क्या अंतर 
था भेद है ! 

उत्तर-दर्शन चेतना सामान्य अवलोकन करती है 
अर्थात्‌ पदार्थ को अखण्ड रूप से ही देखती है और 
ज्ञान चेतना पदार्थ को गुण गुणी भेदफर एवं गुण पर्योय 
भेद कर देखती है | यही दोनों में भेद है । झ्ान चेतना 
की पूर्व पर्याय का नाम दशेन चेतना है अर्थात्‌ अवग्रह 
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ज्ञान की आरम्भ के पू्त कण की पर्याय का नाम दर्शन 
चेतना है | 

शंका “ये दोनों चेतना छद्मस्थ जीवों को एक साथ 
होती हैं या नहीं ! 

समाधान - ये दोनों चेतना छद॒मस्थ जीवों के एक 
साथ नहीं' होती हैं परन्तु एक चेतना जब काये रूप होगी 
तब दूसरी वेतना लब्धि रूप होगी। दोनों चेतना साथ 
में कार्य नही करती हैं | 

शंका--दोनों चेतनाओं का साथ में कार्य न करने 
का क्या कारण है ? 

समाधान--दोनों चेतनाएं पराघीन हैं अर्थात्‌ इन्द्रिय 
ओऔर मन की सहायता से देखती हें जब शक चेतना ने 
पर इन्द्रियों की सहायता ली है तब पर की सहायता के 
अभाव के कारण दूसरी चेतना लब्धि रूप रहती है 
क्योंकि दोनों चेतनाओ्रों के लिये निमित्त कारण एक ही 
है यद्यपि दोनों में देखने की शक्ति है परन्तु निमित्त के 
अभाव के कारण दोनों चेतनाएं साथ में काय नहों' कर 
सकती हैं | जेसे दो मनुष्यों को टेलीफोन करना है दोनों 
में टेलीफोन करने की शक्ति मी है परन्तु टेलीफोन एक 
ही है। जब एक मनुष्य टेलोफोन करेगा तब दूसरे मनुष्य 
को टेलीफोन करने को शक्ति होते हुए भी टेलीफोड 


श्री पंचलब्धि २१ 


नहीं होने के कारण बैठना ही पड़ता है | राह देखनी ही 
पड़ती है। परन्तु जिस प्रकार दोनों मनुष्य एक ही 
टेलीफोन में एक साथ काम नहीं कर सकते हैं उसी 
प्रफार दशशन चेतना तथा ज्ञान चेतना की देखने की शक्ति 
होते हुए भी इन्द्रिय रूप निमित्त एक ही होने से जब 
दर्शन चेतना देखती है तब ज्ञान चेतना राह देखती है 
अर्थात्‌ लब्धि रूप रहती है और जब ज्ञान चेतना देखती 
है तब दर्शन चेतना को राह देखनी पड़ती है अर्थात्‌ 
लब्धि रूप रहती है | 

प्रश्न--शुद्धोपयोग का क्‍या स्वरूप है! 

उत्तर--मात्र बीतराग भाव का ही नाम सुद्भोपयोग 
है बही भाव मोक्ष का कारण है । इसी भाव को धर्म 
भाव कहते हैं | | 

प्रश्न--अशुद्रोपवोग भाव किसको कहते हैं !? 

उत्तर--पुणय और पाप भाव का नाम अशुड्धो पयोग 
है | इसी भाव का नाम बन्ध भाव है। यही भाव संसार 
का कारण है | कहा भी है कि १-- हे 
पुन्य पाप जग बीज है, याही ते संसार । 


जनम मरण दुःख सुख सहे, भय्या सब संसार । 
प्रश्न--पमो ! जीव कितने प्रकार के हैं ! 
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उचर--हे शिष्य ! जीव दो ग्रकार के कहे जाते हैं। 
(१) संसारी जीव (२) मुक्त जीव । 

प्रश्न--प्रभो ! संसारी जीव का क्‍या स्वरूप है । 

उत्तर--जो सदा काल तादात्म संबंध से चेतन्य 
प्राण से जीता है ओर संयोग सम्बन्ध से चार ग्राण का 
अर्थात्‌ बल प्राण, इन्द्रिय प्राण, आयु प्राण और श्वासो- 
उछुवास प्राण कर जीता है वही जीव है | जो निश्वयनय 
से अपने चेतना गुण से अभेद एक वस्तु है परन्तु व्यव- 
हारनय से जो दशन ज्ञान चारित्र आदि गुणों को धारण 
करता हैं. वही जीव है। जो आश्रव संवर निजेरा और 
मोक्ष इन तत्वों में तादात्म संबंध से भाव कर्मो' की 
सामर्थता से संयुक्त है अर्थात्‌ अपनी निज की परिणति 
रूप हे और संयोग संबंध से जो पौद्गलिक ज्ञानावरणादि 
कर्मो' की ईश्वरता संयुक्त है इसी कारण जिसको प्रभू 
भी कहा जाता है। जो तादात्म संबंध से पोद्गलिक 
कर्मो' का निमित्त पाकर जो-जो अपनी विकारी श्रवस्था 
होती है उस अवस्था का कर्ता है और संयोग संबंध से 
अपने अशुद्ध पिकारी परिणामों का निमित्त पाकर जो 
पौद्गलिक ज्ञानावरणांदि द्रव्य कर्म उपजते हैं उनका कर्ता 
है । जो तादात्म संबंध से पौदूगलिक शुभ अशुभ कर्मो' 
के निमिचत से जो अपने सुख दुःख रूप परिणामों का 
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भोक्ता है, और संयोग संबंध से शुभ अशुभ पौद्गलिक 
द्रव्य कर्मो' के उदय से उत्पन्न जो इृष्ट अनिष्ट पौद्ग- 
लिक विषय उनका भोक्‍ता हैं । जो तादात्म संबंध से 
यद्यपि लोक मात्र असंख्यात ग्रदेशी है तो भी संयोग 
संबंध से अपनो संकोच विस्तार शक्ति से पीदृगलिक 
नाम कर्म के द्वारा निर्मापित जो लघु दीघ॑ शरीर उसके 
परिमाण ही तिष्टता है. इस कारण स्वदेह परिमाण है। 
जो तादात्म संबंध से स्वाभाविक भाव से अमूर्तिक है परंतु 
संयोग संबंध से पौद्ूगलिक कर्मो' से बंधन होने से 
सूर्तिक विभाव रूप परिणमता है। तादात्म संबंध से 
पौद्गलिक द्रव्य कर्मो' का निमित्त पाय उत्पन्न हुए जो 
अपने चैतन्य रागादि रूप परिणाम उनकर संयुक्त हैं और 
संयोग संबंध से अशुद्ध चेतन्‍्य का रागादिक रूप परिणामों 
का निमित्त पाकर जो ज्ञानावरणादिक पौद्गलिक द्रव्य 
कर्म हुये उसी से संयोगी अवस्था है । पंचास्तिकाय में कहा 
भी है कि--- 


जीवोत्ति हवदि चेदा उपयोग विसेसिदो पह कत्ता 

भोत्ता, य देहमत्तो णवि सुत्तो कमंसंछुतो ।२१॥ 
प्रश्न--प्रभो ! मुक्तजीव का क्‍या स्व॒रूप है १ 
उत्तर--जो ज्ञानावरणादिक अष्ट द्रव्य कमे तथा 


श्ष्ट श्री पंचलब्धि 


रागादिक माव कर्मो' से सर्व प्रकार से मुक्त हुआ है । 
भ्रष्ट कर्मो' का अमाव होने से जिसने अनंत दर्शन, अनंत 
ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीये, अव्याबाध, अवगाहना, 
अगुरुलघुत्त तथा प्रच्मत्व॒पर्यायों की प्राप्ति की है । 
मोक्ष अवस्था में भी आत्मा के आत्मीय अविनासी भाव 
प्राण मी हैं उनसे सदा जीवे है उसने समस्त आत्मीय 
शक्तियों की समरथता प्रगट की है इस कारण से प्रश्न॒त्व 
भी कहा जाता है ! अपने ही स्ररूप में सदा परिणमन 
करता हे इसी कारण जीव को कर्ता भी कहा जाता है ! 
स्वाधीन सुख के आस्वादन से जीव को मोक्‍्ता भी कहा 
जाता है। चमं शरीर अवगाहन से किंचित ऊन पुरुषाकार 
आत्म श्रदेशों की अवगाहना लिये हुए हैं इसी कारण 
जीव को देह मात्र भी कहा जाता है | जो लोक के अग्न- 
भाग पर अपने आत्मीय प्रदेशों से विराजमान है । जो 
सबिकार पराधीन इंद्रिय सुख से रहित श्रमयादित आत्मीय 
स्रभाषिक सुख को भोगता है, यही मुक्त जीव का स्वरूप 
है । पंचास्तिकाय ग्रन्थ में कहा भी है कि--- 


कृम्ममल विप्पमुको उड़ढं लोगस्स अंतमधिगंता 


सो सवन्वणा णदोरिसी लहदि सुहमणिदियभएणंतं 
प्रश्न--पुदूगल द्रव्य का क्‍या स्वरूप है ! 
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उत्तर-जो अणु रूप है | जिसका दूसरा खंड नहीं 
हो सकता है उसी को शुद्ध पुदूगल परमाणु कहते हैं । 
जिसमें आदि, मध्य, अन्त का भेद नहीं पड़ता है। 
जिसमें रूप, मन्ध, रस और स्पशें नाम के प्रधान चार 
गुण हैं। जिसमें रूप की, रस को और गन्ध की एक- 
एक पर्याय होती है और स्पशं नाम के गुण को शीत- 
स्निग्घ, शीतरूक्ष, उष्णरूक्ष, उष्णस्निग्ध इन दो युगलों 
में से एक युगल पर्याय मिलकर एक समय में पाँच 
पर्याय चार गुण की होती हैं। परमाणु का स्कन्ध रूप 
होना ओर स्कन्ध में से अलग परमाणु रूप हाजाना यह 
उसी का स्रभाव होने से उसका नाम पुद्गल है । जिसके 
स्कन्ध में गलना, बिगड़ना, मिलना, सड़ना भंग होना 
शब्दरूप अवस्था होना इत्यादि अनेक अवस्था होती है | 
स्कन्ध अनेक प्रकार के होते हुए भी छः भेदों में उनका 
समावेश हो जाता है। (१) बादरबादर (२) बादर (३) 
बादरशरुूम (४) शूच्मबादर (५) शूत्म (६) शूब्मशच्म | 
जो स्कन्ध का इकड़ा होने के बाद मिले नहीं ऐसे पुद्गल 
स्कन्ध का नाम बादरबादर सकन्ध हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, 
कागज आदि । जो पृद्गल के स्कन्ध अलग-अलग करने 
के बाद मिल जावें ऐसे पुदूगल स्कन्ध का नाम बादर 
स्कन्ध है | जेंसे प्रवाही पदार्थ जल, तेल, घृत, दूध 
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आदि | जो पृद्गल स्कन्ध देखने में आवे परन्तु पकड़ा 
नहीं जावे ऐसा पुद्गल स्कन्ध का नाम बादरशूक्ष्म स्कंध 
है | जैसे धूप, चांदनी, छाया इत्यादि | जो पुदूगल स्कघ 
देखने में भीन आवे एवं पकड़ा भोन जावे परन्तु 
इईंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हो जावे ऐसे प्रुदूगल स्कन्ध 
का नाम शूद्मबादर स्कन्ध है जेसे शुद्द, हवा, गन्ध 
इत्यादि । जिस पुद्गल स्कन्थ का ज्ञान भी न होवे परंतु . 
आमम द्वारा प्रसिद्ध है ऐसे पुद्गल स्कंध का नाम शूद्म 
स्कन्ध है। जेसे कार्शण शरीर इत्यादि | जो प्रुदृगल 
स्कन्ध जधन्य परमाणु से स्कन्ध बना हैं जो आगम ज्ञान 
से प्रसिद्ध है ऐसे पुदूगल स्कन्ध का नाम शूच्म-शच्षम 
स्कन्ध है | जैसे दो अणुआदि का बना स्कन्ध । पुदूगल 
में रूप, रस, गंध, स्पशे होने से पुद्गल को रूपी कहा 
जाता हैं और जिस द्रव्य में यह गुण न पाया जाबे उसी 
का नाम अरूपी द्रव्य हैं। आँख से देखा जावे उसी का 
नाम रूपी और आँख से न देखा जाबे उसी का नाम 
अरूपी | ऐसा अरूपी, रूपी का स्वरूप नहीं है। ऐसा 
पुदूगल द्रव्य लोक में अनन्तानन्त है | 

प्रश्न--धर्मो स्तकाय नाम के द्रव्य का क्या स्वरूप है ? 


उत्तर -जिममें गति हेतुत्व नामा शुण हो उसी का 
नाम धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य है। जो द्रव्य स्वयं 
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निष्कम्प है, निष्किय है परन्तु जीव और पुद्गल दोनों 
द्र॒त्यों की चलने में उदासीन रूप से सहायता करता है, 
जेंसे जल मछली को जबरदस्ती से नहीं चलाता परन्तु 
मछली जल की सहायता बिना चल भी नहीं सकती उसी 
प्रकार जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य स्वयं चलते हैं, धर्मा- 
स्तिकाय द्रव्य उसे जबरदस्ती से नहीं चलाता तो भी 
जीवद्रब्य, ओर पुदुगलद्गब्य धर्मास्तिकाय की सहायता 
बिना चल नहीं सकता यही धर्मास्तिकाय द्रव्य का सहज 
स्वभाव है | धर्मास्तिकाय द्रव्य अखण्ड एक द्रव्य है | 

प्रश्न--अधर्मास्तिकाय नाम के द्रव्य का क्‍या 
स्वरूप है 

उत्तर--जिस द्रव्य में प्रधानतया स्थिति हेतुत्व, 
नाम का गुण हो उसीको अधर्मास्तिकाय द्रव्य कहा जाता 
है। जो जीव द्रव्य और पुदूगल्ञ द्रव्य को स्थित होने में 
वाह्य रुप से उदासीन निर्मित्ति है। जैसे धूप के दिन में 
घूमने वाले को पेड़ की छाया ठहरने में उदासीन रूप से 
सहायता देती है, परन्तु पेड़ की छाया उसे जबरदस्ती से 
नहीं ठहराती उसी प्रकार जीवद्रन्य और पुदुगलद्गव्य को 
अधर्मास्तिकाय सहन ठहरने में उदासीन निमित्त हे तो 
भी अ्रधर्मास्तिकाय द्रव्य बिना जीवद्रब्य और प्रदुगलद्गव्य 
ठहर नहीं सकते हैं । अधर्मास्तिकाय अखणड द्रव्य है । 
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शंका--लोक में धर्मोस्तिकाय ओर अधमोस्तिकाय 
द्रव्य क्‍यों मानना चाहिये ? ये दोनों काय॑ आकाश द्रव्य 
कर सकता है ऐसा मानने में क्या बाधा आती है | 

समाधान--लोक में धर्मास्तिकाय द्रव्य एवं अधर्मा: 
स्तिकाय द्रव्य जरूरी हैं | उसके बिना आकाश के दो 
हिस्से लोकाकाश और अलोकाकाश नहीं होते इस कारण 
से तो लोकाकाश कहा जाता है। यदि अपधर्मास्तिकाय 
नहीं होता तो जो ज्ञीव प्रदूणल चलते थे वे चलते ही 
रहते परन्तु ठहरते नहीं और अ्रधर्मास्तिकाय द्रव्य न 
होता तो जो पुदूगल और जीव द्रव्य ठहरते वे ठहरते ही 
रहते चल नहीं सकते थे । इससे सिद्ध होता है. कि यह 
दोनों द्रव्य जरूर हैं | 

प्रशन--आकाशा स्तिकाय द्रव्य का क्‍या स्वरूप हैं ! 

उत्तर--जिस द्रव्य में प्रधानपने अवगाहनत्व नाम 
का गुण है उसी द्रव्य का नाम आकाश द्रव्य है।जो 
सब द्रव्यों को अवगाहना देने में उदासीन निमित्त 
कारण है | जितने आकाश क्षेत्र में पाँचों द्रव्य रहते हैं 
इतने आकाश क्षेत्र का नाम लोकाकाश हैँ और जिस 
आकाश क्षेत्र में और द्रव्य नहीं है उसीको अलोकाकाश 
कहते हैं यद्याप आकाश द्रव्य अखंड ही एक द्रव्य है 
परन्तु निमित्त को अपेक्षा से दो प्रकार कहा जाता है | 
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प्रश्न--काल द्रव्य का क्‍या स्वरूप है ! 

उत्तर---जिस द्रव्य में परिवतना नाम का प्रधान गुण 
है उसी द्रव्य को काल द्रव्य कहते हैं। जो द्रब्य सब 
द्रव्यों की अवस्था बदलने में उदासीन निमित्त है। 
लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर कालाणु नाम का द्रव्य 
है | कालाण नाम के द्रव्य असंख्यात हैं । 

प्रश्न--हे प्रभो! धर्म द्रव्य व अधमंद्रव्य जीब और 
पुद्गल द्रव्यों को ही चलने में भोर ठदरने में क्‍यों सह 
कारी हैं ! अन्य द्रव्यों को क्‍यों सहकारी नहीं होते हैं ! 

उत्तर--हे शिष्य ! छहों द्रव्य में मात्र जीव और 
पुदृगल द्च्य ही क्रियाबान होते हैं अथोत्‌ एक स्थान से 
स्थानान्तर होते हैं बाकी के द्रव्य क्रियात्ान नहीं हैं | वें 
यथास्थान स्थित रहते हैं । इसलिये धर्म अधम द्रव्य की 
सहायता की उन्हें ग्रावश्यकता नहीं है | 

शंका--प्रभो ! जीव और पुदुगल द्रव्य क्रियावान 
किस कारण से होते हू 

समाधान--जब तक द्रव्य कर्मों का जीव के साथ 
संयोग संबंध है तब तक जीव द्रव्य क्रियावान रहता है । 
जब द्रव्य कम का अमाव होता है तब जीवद्रत्य अपने 
स्रभाव में स्थित अर्थात्‌ निष्कियरव हो जाता है। जीव 

द्रव्य निष्कियत्व होने के बाद में क्रियावान कभी नहीं 
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होता है | पुदूगल द्रव्य काल द्रव्य के निमित्त से क्रिया- 
वान होता है परन्तु पुदूगल द्रव्य निष्क्रियत्व कभी नहीं 
होता है अर्थात्‌ निमित्त पाकर क्रियावान रहता ही है । 

प्रश्न--निश्चय और व्यवहारनय का क्‍या स्वरूप है ? 

उत्तर--निश्चय नय दो प्रकार का हैं। अ्रखंड द्रव्य 
फो अखंड द्रव्य रूप प्रतिपादन करना यही निश्चय नय 
है और अखणड द्रव्य में गुण गुणी एवं गुश पर्याय 
का भेद पाड़कर कथन करना वह व्यवहार नय है। 
जिस द्रव्य की जो गुग और पर्याय है वही गुण और 
पर्याय उसी द्रव्य को कहना यह भो निश्चय तय है 
और संयोगी परद्रव्य की पर्याय को दूसरे द्रव्य की 
पर्याय कहना उसका नाम भी व्यवहार नथ है। जैसे 
सतिश्र्‌ तज्ञान और राग दइंष आदि जीव द्रव्य की कहना 
बह निश्चय नय है और पाँच इन्द्रियाँ, द्रव्य, मन, 
शरीर आदि जीव द्रव्य का कहना वह व्यवहार नय हैं | 
निश्चय नय ओर व्यवहार नव दोनों श्र तज्ञान की 
पर्याव हैं ! 

शिष्य--हे प्रभो ! छह द्रव्य का स्वरूप संच्षेप में 

मेरो समक में आगया है इतना ही नहीं परन्तु मेरी 
घारणा में भी ठीक-ठीक आ गया है। अब क्रपाकर सप्त 
तत्वों का स्रूप समझाने का कष्ट करें | 
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गुरु--हे शिष्य ! तत्व सात हैं। (१) जीवतत्व 
(२) अज्ीवत्तत्व (३) आश्रवतत्व (४) बंधतत्व (५) संवर- 
तत्व (६) निजरातत्व (७) मोक्षतत्व | यह सब जीव 
द्रव्य की ही पर्याय हें । 

शिष्य--हे प्रभो ! जीव तत्व का क्‍या स्तररूप है ! 

गुरु--हे शिष्य ! आत्मा का जो अनादि अनन्त 
स्वभाव भाव है वही मात्र जीव तत्व है। जीव तत्व का 
कभी नाश नहीं होता है यदि जीव तत्व का नाश हो 
जावे तो आत्म द्रव्य का नाश हो जात हैं। ज्ञायक 
स्वभाव ही, चैतन्य पिणड ही, ज्ञानघन ही, मात्र जीव 
तत्व हैं | जिस जीव तत्व में न गुण गुणी भेद है न गुण 
पर्याय भेद है ऐसी अखणड ज्ञान ज्योति परम पारणामिक 
भाव जीव तत्व है । वह जीब तत्व कैसा है--- ह 

जिसमें काला पीला आदि वर्श नहीं है, जिसमें 
सुगन्ध दुर्गन्‍्ध नहीं है, जिसमें खड्ढा मीठा रस नहीं है, 
जिसमें शीतोष्णादि स्पश नहीं है, जिसमें औदारिक 
वैक्रियकादि शरीर नहीं है, जिसमें समचतुरसादि संस्थान 
नहीं है, जिसमें बज्नब्ृप भनाराचादि संहनन नहीं है, जिस 
में प्रीविरूप राग भाव नहीं है, जिसमें अग्रीतिरूप द प भाव 
नहीं है, जिसमें यथार्थ तत्व की अप्राप्तिरूप मोह नहीं 
है, जिसमें मिथ्यात्व कपायादि कारण नहीं है । जिसमें 
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ज्ञानावरणादि पौद्गलिक द्रव्य कर्म नहीं है, जिसमें 
पौद्गलिक शरीर नहीं हैं। जिसमें कम की शक्ति का 
अविभाग ग्रतिच्छेद का समूह रूप वर्ग नहीं है । जिसमें 
वर्गो' का समूह रूप वर्गणा नहीं है | जिसमें मद तीमर रस 
रूप पौदूगलिक कर्मो' के समूह कः विशिष्ट वर्गो' की 
चर्गणा का स्थान रूप स्पड्ध क भी नहीं है । जिसमें स्वपर 
का एकपने का निश्चय आशय होने पर विशुद्ध चेतन्य 
परिणाम से जिनका जुदा पना लक्षण है ऐसा अध्यात्म 
स्थान भी नहीं हैं | जिसमें पीदूगलिक कर्म प्रकृतियों का 
रस रूप अनुभाग स्थान भी नहीं है | जिसमें मन, वचन, 
फाय, रूप पीदुगलिक योग स्थान भी नहीं है । जिसमें 
पौदगलिक कर्मों का बन्ध स्थान भी नहीं है । जिसमें 
पोद्गलिक कर्मो' का फल रूप उदय स्थान भी नहीं है । 
जिसमें गति आदि मार्गणा स्थान भी नहीं है | जिसमें 
पौद्गलिक कर्मो' के साथ में रहने रूप स्थिति बन्ध स्थान 
भी नहीं है। जिसमें तीव कपाय रूप संक्लेश स्थान भी 
नहीं है | जिसमें मद कपाय रूप विशुद्धि स्थान भी नहीं 
है। जिसमें चारित्र मोह के उदय के क्रम से निदृत्ति 
रूप संयम लब्धि स्थान भी नहीं है। जिसमें पर्याप्त 
अपर्याप्त आदि जीव स्थान भी नहीं' है | जिसमें मिथ्या- 
स्वादि गुणस्थान भी नहीं है ऐसा मात्र ज्ञानज्योति, 
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चैतन्य पिणड, परम पारणामिक्त भाव जीघ तत्व है। जो 
जीव तत्व मात्र निश्चय नय का ही विषय है। जो जीव 
तत्व मात्र दर्शन चेतना का विषय है, जो जीब तत्व मात्र 
सम्यगृदशेन का लक्ष ध्येय है। जीव तत्व वहीं है कि 
जिसके लक्ष बिन्दु पर जीव मोक्ष तत्व की उपलब्धि कर 
सकता है वही जीव तत्व जयवंत हो, जयबंत हो । 

वर्णादिक गुणशस्थान पयतत भाव जो जो हैं थे जीव 

द्रव्य की अपेक्षा से जीव के हैं ऐसा कहा जाता है, परन्तु 

जीब तत्व की अपेक्षा से यह सभी भाव जीव तत्व के नहीं 
हैं, क्योंकि एक तत्व में दूसरे तत्व का अभाव है, परन्तु 
जीव द्रव्य में ये सभी भाव हैं क्योंकि द्रव्य का लक्षण 
शुद्धाशुद्ध पयोय का पिए्ड कहा गया है । 

जीव तत्व है वह चैतन्य है, वह अपने आप अतिशय 
कर चमत्कार रूप प्रकाशमान है। अनादि है, किसी 
समय में नया नहीं उत्पन्न होता है। अनन्त है जिपका 
किसी काल में विनाश नहीं है। अचल है, चैतन्य पने 
से अन्य रूप (चलाचल) कभी नहीं होता है । स्वसंवेध 
है आप ही कर जाना जाता है और प्रगट है, छिपा 
नही' है । 

शंका--जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या भेद है ! 

समाधान--जीव तत्व मात्र ज्ञायक स्रभाव का नाम 
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है, अर्थात्‌ चैतन्य पिएड का नाम है अर्थात्‌ परम पारि- 
णामिकर भाव का नाम जीव तल है और जीव द्वव्य 
उसको कहते हैं जो अनन्त गुण तथा उन गुणों की 
अनंतानंत शुद्धाशुद्ध पर्याय एवं जीव और प्रृदूगल की 
मिश्रित अवस्था का धारण करने वाले का नाम जीव 
द्रव्य है यह दोनों में भेद है । 

प्रश्न--हे प्रभो! अजीब तत्त्र का क्‍या स्वरूप हैं ! 

उत्तर--जीव द्रव्य के साथ में जो पौदगलिक 
संयोगी अवस्था है उसी का नाम अजीब तत्व 6 । छह 
पर्याप्ति पौदूगलिक अजीव-तत्य हैं। दश प्राण पौद्गलिक 
अजीब तत्व हैं। यह जीव तत्व नहीं हैं। ओऔदारिक, 
वैक्रियिक श्रादि शरीर अजीव-तत्व हैं। समचतुरस आदि 
संस्थान पौदृूगलिक श्रजीव तत्व हैं । वज्पेभनाराच आदि 
सहनन पौद्गलिक अजीब तत्व हैं | रूप, गन्ध, रस ओर 
स्पश पोदगलिक अजीब तल हैं | ज्ञानावरणादि श्रष्ट द्रव्य 
कम अजीब तत्व हैं। मन, वचन, काय पोद्गलिक अजीब 
तत्व हैं | प्रकृतिबन्ध, स्थितिबनन्ध, अनुभागबन्ध और 
प्रदेशबन्ध पोदृगलिक अजीब तत्व हैं। पाँच इन्द्रियाँ 
पादृगलिक अजांव तल हैं। स्वासोच्छुवास पौद्मलिक 
अजोव तत्व हैं। इस अजीव तत्व को जीव तत्व मानना 
परिध्वाख भाव हैं | 
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अनादि काल से यह जीव, अजीव तत्व को'' जीव॑ 
तत्व मानकर दुःखी ही रहा है । यही तो मिथ्यात्व भाव 
है। आत्मा अरूपी पदार्थ है वह चश्ु इन्द्रिय से देखा 
नहीं जाता है, और शरीर अजीवतत्व देखने में आता है, 
इसी कारण जीव इसमें ही अर्थात्‌ अजीवतत्व में ही 
अपना अस्तित्व मान रहा है। शरीर रूपी अजीवतत्व॑ 
की खुशामद में ही सारा ही दिन निकाल रहा है । शरीर 
हुबला हो जावे तो मानता है कि में दुबला हो गया, 
शरोर मोटा होने से मानता है कि में मोटा हो गया, 
जिससे आनन्द मानता है । शरीर का रंग गोरा हो तो 
मानता है कि में सुन्दर हूँ, शरीर का रंग काला होने से 
भानता है कि में काला हूँ | शरीर का चमड़ा लाल रंग- 
में से बदल कर यदि सफेद हो जावे तो मानता है कि 
मुझे कोढ़ निकला हैं। यद्यपि कोढ़ में कुछ दर्द नहीं है 
तो भी मात्र अपदी बनी बनाई कल्पना से मान लेता है 
कि में श्रच्छा नहीं लगता हूँ। ऐसी-ऐसी मिथ्या मान्यता 
से जोव महा दुःखी हो रहा हे । यही मिथ्था मान्यता ही 
संसार दुःख की जननी हैं । में साबुन से स्नान करू तो 
शरीर शुद्ध रहे, परन्तु जीव जरा भी विचार करता नहीं' 
है कि सप्तमलीन धातु से भरा हुआ यह शरीर शुद्ध केसे 
हो सकेगा १ स्नान करके उठते ही भीतर से पसीना आता 
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है, शरीर सुन्दर कहाँ हुआ १ परन्तु विचार करे कब ! 
संसार के सुख से मुख मोड़े तब तो विचार करें, क्योंकि 
संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग दोनों विपरीत मारे 
हैं । शरीर की चौबीस घन्टे खुशामद करते हुए भी शरीर 
अपनी एक भी बात मानता नहीं है, तो भी जीव विचा- 
रता नहीं है | जैंसे काल पाकर बाल आपसे आप काले 
से सफेद हो जाते हैं| काल पाकर दांत आपसे आप 
टूट जाते हैं गिर जाते हैं। काल पाकर शरीर का चमड़ा 
शिथिल होकर कुुर्रियाँ पड़ जाती हैं| यह सभी अब- 
स्थाएँ आत्मा चाहता नहीं है और हो जाती हैं तो भी 
विचार करता नहीं हैँ कि शरीर की सुन्दरता में मेरी 
सुन्दरता नहीं है, परन्तु आत्मीय शुझों की सुन्दरता से 
मेरी सुन्दरता है एवं शान्ति हैं | यह विचार न होने का 
मूल कारण मिथ्यात्व भाव अथांत्‌ जीव तत्व को भूल 
कर अजीव तत्व को अपना अर्थात्‌ अजीव तत्व में अपना 
अस्तित्व मानना यही संसार की जननी हैं। इसलिए 
संसार से मुक्त चाहने वाले जीवों को अजीव-तत्व का ज्ञान 
करना सर्व प्रथम जरूरी है । अजीव तत्व का ज्ञान नहीं 
होने से अजीव तत्व को सब क्रिया को अपनी क्रिया 
मानता है। में बोलता हूँ, में चलता हूँ, में खाता हूँ, 
इत्यादि जीव और पुदूगल को मिला हुई क्रिया को 
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अपनी क्रिया मानता है। आत्मा की क्रिया आत्मा के 
प्रदेशों का हलन चलन होना वही मात्र आत्मा की क्रिया 
है जिस क्रिया में शरीर मात्र निमित्त है, और शरीर की 
हलन चलन क्रिया पीदुगलिक क्रिया है, वह आत्मा की 
क्रिया नहीं है, परन्तु पौदूगलिक शरीर की क्रिया में 
जीव तो मात्र निमित्त है । निमित्त नेमित्तिक अवस्था का 
ज्ञान नहीं होने के कारण जीव की क्रिया को तो जानता 
ही नहीं है ओर पौद्गलिक शरीर की क्रिया को अपनी 
क्रिया मानकर दुःखी हो रहा है। शरीर में से समय- 
समय में अनन्त पुदूगल परमाणु निकलते हैं और अनंत 
आते हैं यह सब क्रिया आत्मा की इच्छा से नहीं होती 
है सहज होती हैं तो भी मिथ्यात्व के कारण जीब मानता 
है कि में शरीर को चलाता हूँ, मेरे त्रिना शरीर चल. नही 
सकता, यह तो मात्र मिथ्या कल्पना है। बब शरीर में 
लकवा लगता है तब जीव शरीर में तो हैँ तब शरीर को 
क्‍यों नहीं' चलाता है ? विचार तो कर अब शरीर क्‍यों 
नही चलता है ! शरीर को चलाना जीव का काये नहीं' 
है | संसार अवस्था में तादात्म्प सम्बन्ध से देखा जावे 
तो जीव उपयोग और योग दो ही कार्य कर सकता है | 
उपयोग का अर्थ प्रएय-पाप भाव तथा बोतराग भाव और 
योग का भ्र्थ आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द अर्थात्‌ 


डेप श्री पंचलब्धि 


हलन चलन होना ये दो कार्य छोड़कर जीव तीसरा कार्य 
कभी भी कर नहीं सकता है । ये दोनों ही आत्मा की 
अवस्था हैं, और यह दोनों अवस्था को जीव की अवस्था 
मानना सम्यकज्ञान है, और शरीर की अ्रवस्था को 
आत्मा की अवस्था मानना मिथ्या ज्ञान है | 
शंका--अजीव तत्व और अजीव द्रव्य में क्‍या भेद है ? 
समाधान--जीघ द्रव्य के साथ में संयोग सम्बन्ध 
से पोदगलिक रचना है उसोका नाम तो अजीब तत्व है 
क्योंकि संसारी अवस्था में वही जीव द्रव्य की अवस्था 
हो जाती है जिस अवस्था के साथ में जीव का जन्म मरण 
का सम्बन्ध है और जिसके साथ जीव का संयोग सम्बन्ध 
नहीं है ऐसे पौद्गलिक पदार्थ अजीब द्रव्य हैं यह दोनों 
में भेद है । 
आश्रव तत्व--आश्रव दो श्रकार का होता है। 
१-चेतन आश्रव २-जड़ आश्रत | जिसको शास्त्रीय 
भाषा में सावाश्रव ओर द्रव्याश्रव कहते हैं 
चेतनाश्रव--जिस प्रकार आम में रस, रूप, गन्ध 
ओर स्पशे नाम के गुण हैं उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान 
दशुन, चारित्र, सुख, वीये, श्रद्धा, अवगाहना, अच्या 
बाघ, सक्मत्व अगुरुलघु, निष्क्रिय्य, और योग आदि 
अनेक गुण हैं। जेसे आम में रस, रूप, गन्ध, स्पर्श 


है 
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आदि गुण खतंत्र परिणमन करते हैं ऐसे ही आत्म! में 
सब मुण स्वतंत्र परिणमन करते हैं। कोई भी गुण फिसी 
भी गुण के आधीन नहीं है । जैसे स्पशे गुण की शीत, 
उष्ण अवस्था बदलती है, ऐसे ही आत्मा के गुणों को 
अवस्था बदलती है| जब आत्मा पीद्गलिक द्रव्य कर्मों 
के अधीन द्वोकर अवस्था बदलता हैं उसो अवस्था का 
नाम आत्मा की वेभाविक अवस्था है, और जब आत्मा 
के गुण आत्म द्रव्य के ही आधीन होकर अवस्था धारण 
करते हैं उसी अपस्था का नाम स्वाभाविक अवस्था है। 
आत्मा में योग नाम के सुण की भी दो अवस्था होती 
हैं। जब तक योग नाम का गुण पौद्गलिक द्रव्यकर्म के 
आधीन अवस्था घारण करता है तब तक उस गुण की 
कम्पन अवस्था रहती है, इसो कम्पन अवस्था का नाम 
चेतनाश्रव है और जब योग गुण पौद्गलिक द्रव्य कर्म 
के आधीनपना छोड़, आत्म द्रव्य के आधान होकर 
अवस्था धारण करता है उस समय योग नाम के गुण 
की अकम्प अवस्था रहती है, उस अकम्प अवस्था का 
नाम आश्रव रहित शुद्ध स्वाभाविक अवस्था है । योग 
नाम के शुण की पेभाविक अवस्था (१३) तेरहवें गुश- 
स्थान के अन्त तक रहती हैं, अर्थात्‌ आश्रव तेरहवें गुण- 
स्थान तक रहता है, अर्थात्‌ तेरहवें गुणस्थान तक योग 
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नाम के ग्रुण की कम्पन रूप अवस्था रहती है और 
चौदहवें गुशस्थान के पहले समय में योग नाम के गुण 
की अकम्प रूप अवस्था हो जाती है अर्थात्‌ चौदहवें गुण- 
स्थान के पहले समय में योग नाम के गुण की शुद्ध 
स्वाभाविक अवस्था होती है । 

आगम में आश्रव के ५७ सत्तावन भेद अर्थात्‌ 
कारण दिखाये हैं वे आश्रव नहीं हैं परन्तु आश्रव होने 
में कारण हैं। चेतन आश्रव में जो कारण पढ़ते हैं उन्हें 
निमित्त कहते हैं | जैसे रोटी नियम से श्राटे की दी 
बनेगी, परन्तु रोटी बनाने में सिगड़ी, कोयला, अग्नि, 
बेलन, चकला, जल आदि सामग्री की आवश्यकता पड़ती 
है इन सबकी निमित्त कहते हैं । निर्मित्त का कोई भी 
अंश रोटी में नहीं जाता है, रोटी तो नियम से आटे की 
ही बनेगी तो भी निमित्त बिना बनती नहीं है । ऐसे ही 
आत्मा के आश्रव होने में पीौदृगलिक मन, वचन, काय 
आदि कारण पड़ते हैं, लेकिन इन सब के कारण में काये 
का उपचार करके निमित्त की अपेक्षा से आश्रव कहा 
जाता है, परन्तु यथार्थ में वह आश्रव नहीं है, निमित्त को 
आश्रव कहना वह तो मात्र शाब्दिक व्यवहार है। जेंसे 
व्यवहार में बालक लकड़ी को घोड़ा कहते हैं, परन्तु 
यथाथ में लकड़ी घोड़ा नहीं है, यद्यपि लकड़ी को व्यव- 
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दर में घोड़ा बोला जाता है तो भी ज्ञान यथाथे ही होता 
है, उसी प्रकार धर्म मामे में उपचार से कहने का व्यव- 
हार है कि, आश्रव बहुत अरकार का होता है, परन्तु 
श्रद्धान इतना ही करना कि, आश्रव बहुत अकार का नहीं 
होता है, मात्र एक होता है, जो कि योग नाम के गुख 
की कम्पन अवस्था है वही आश्रव है । 

जड़ाश्रव--लोक में पुदूगल वर्गंणा अनेक प्रकार की 
है, उसमें एक वर्गणा ऐसी है जिसको कार्माथ वर्गशा 
कहते हैं । उस कार्माण वर्गणा का आत्मा के प्रदेशों के 
समीप कर्म रूप अवस्था बनने को आना उसी का नाम 
जड़ आश्रव है | 

बनन्‍्धतत्व--बन्धतत्व दो प्रकार का है। (१) चेतन- 
बन्ध (२) जड़ बन्ध, जिसको शास्त्रीय भाषा में भावबन्ध 
और द्रव्य बन्ध कहते हैं । 

चेतनबन्ध--आत्मा में अनंत गुण हैं तो भी आत्मा 
के श्रद्धागुण चारित्रमुण और क्रिया गुश की विकारी 
अवस्था का नाम चेतन बन्ध है । श्रद्धागुण की विकारी 
अवस्था का नाम मिथ्यात्व है। चारित्र-गुश की विकारी 
अवस्था का नाम कपाय है और क्रिया-गुण की विकारी 
अवस्था का नाम चेत्रान्तर ( गमन ) है, इन तीन गुणों 
की विकारी अवस्था का नाम बंध है। 
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मिथ्यात्व--मिथ्यात्व का सेवन यह जोव अनादि काल 
से कर रहा है | मिथ्यात्व का सेवन करने के पाँच कारण 
प्रधान हैं । (१) एकान्त मिथ्यात्व (२) अज्ञान मिथ्यात्र 
(३) विपरीत मिथ्यात्व (9७) विनयिक मिथ्यात्व (५) संशय 
मिथ्यात्र । 

प्रश्न--एकान्त मिथ्यात्व का क्‍या स्वरूप है 

उत्तर--एकान्त मिथ्यात्व में जीव पदार्थ को सतत 
असत्‌, एक अनेक, नित्य अनित्य इत्यादि एकाँत मान्यता 
से जीव मिथ्या दृष्टि रहता है क्योंकि पदार्थ का अनेकांत 
अर्थात्‌ अनंत धर्मात्मक है इसका उसे ज्ञान नहीं है | 

प्रशन--अज्ञान मिथ्यात्व का क्‍या स्वरूप है 

उत्तर--अज्ञान मिथ्यात्र में नित्यानित्य विकल्पों से 
विचारने पर जीवाजीवादि पदार्थ नहीं है, अतणव सब 
अज्ञान ही हैं ज्ञान नहों है ऐसे अभिप्राय का नाम श्रज्ञान 
मिथ्यात्व है । 

प्रश्न--विपरीत मिथ्यात्व का क्‍या स्वरूप है १ 

.उत्तर--विपरीत मिथ्यात्व में हिंसा, जुआ, चौर्य, 
मैथुन, परिग्रह, राग-ह प, मोह-अज्ञान इनसे ही मुक्ति 
होती है, ऐसी मान्यता का नाम विपरीत मिथ्यार्व है । 

प्रश्न---विनयिक मिथ्यात्व का क्‍या स्वरूप है ९ 


उत्तर--विनयिक मिथ्यात्व में लौकिक तथा 
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पारलौकिक सुख सभी विनय से ही ग्राप्त होते हैं न कि 
ज्ञानदशन, चारित्र, उपवास आदि हल शों से। ऐसी मान्यता 
का नाम विनयिक मिथ्यात्व हैं। विनयिक मिथ्यात्र में 
जीव राग में राग करता है, पत्थर मात्र को देव मानता 
है परन्तु गुण में भक्ति नहीं करता है । 

प्रश्न--संशय मिध्यात्व का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर--संशय मिथ्यात्व में सर्वत्र ही संदेह है, 
निश्चय नहीं है ऐसी मान्यता का नाम संशय मिथ्यात्व है | 


पुन्य भाव में धर्म बुद्धि करना यह मिथ्यात्व है | 
अनादि काल से यह जीव पुन्य भाव में ही धर्म मान 
रहा है | पुन्य भाव जो बन्धन का ही कारण है उस भाव 
से धर्म की प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति केसे मिल 
सकती है। जैसे कांदा (प्याज) खाते खाते अमृत की 
डकार चाहता है, वह केसे मिल सकती है ? कभी भी 
नहीं मिल सकती है । भक्ति भाव पुन्य भाव है ऐसे भक्ति 
भाव से मोक्ष को कल्पना करना मिथ्यात्र ही है । पुन्य 
को धर्म कहना व्यवहार है, परन्तु प्रुन्य को धर्म मानना 
मिथ्यात्व है | 


शंका--पुन्य भाव की परम्परा मोक्ष का कारण हो 
शास्त्र में माना है ! 
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समाधान---पुन्य भाव की परम्परा मोक्ष का कारण 
कहा है इसका आप परमार्थ अर्थ नहीं समझे हो । 
शंका--इसका परमार्थ अर्थ क्‍या है ! 
समाधान--जैसे पाप छोड़ते छोड़ते पुन्थ भाव होता 
है, ऐसे ही पुन्य भाव छोड़ते-छोड़ते धर्म भाव होता है, 
परंतु पुन्य भाव करते-करते धर्म भाव होता नहीं ऐसे परंपरा 
का अथ करना चाहिए | कारण दा प्रकार का होता है । 
(१) सद्भाव कारण (२) अभाव कारण । जेंसे ज्वर का 
सद्भाव वह निरोगता का कारण नहीं है, परन्तु ज्वर का 
अभाव निरोगता का कारण है, इसी भ्रकार पुन्य भाव 
रूप ज्वर निरोगता रूप मोक्ष का कारण नहीं है, परन्तु 
पुन्य भाव रूप ज्वर का अभाव मोक्ष का कारण है । 
पौद्गलिक द्रव्य कम के फल में मिली हुई देव, 
मनुष्य, तियेंच ओर नारकी रूप संयोगी पर्याय को 
यह आत्मा अन्नान के कारण अपनी अवस्था मान रहा 
है यही मिथ्यात्व भाव है ! में बालक हूँ, में स्त्री हूँ, में 
पुरुष हूँ, में देव हूँ, में देवांगना हूँ, में तियंच हूँ, में 
नारकी हूँ इत्यादि जो जो पौदृगलिक संयोगी अवस्था 
मिली है, इसी की अपनी मान रहा है परन्तु में ज्ञायक 
स्वभावी आत्मा हूँ, में मनुष्यादि नहीं हूँ. ऐसी मान्यता 
होती ही नहीं हैं | इसी कारण शराबी पागल मनुष्य के 


श्री पंचलब्धि 2 
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हूँ, में गोरा हूँ इत्यादि मान कर दुखी होता है यही 
मिथ्यात्व भाव है इसी का नाम पर्याय मूढ जोव है । 

मैं पर जीव को मार सक्षता हूँ, में पर जीव को बचा 
सकता हूँ, में पर जोब को सुखी दुःखी कर सकता हूँ, 
एवं पर ज्ञीव मुप्तक्ो मार सकता है, पर जोब झुक को 
बचा सकता है, पर जीव मुझको सुखी दुःखी कर सकता 
है इस प्रकार जो जो विकल्प करता है वे मिथ्यात्व भाव 
हैं, क्योंकि सब जीव अपने आयु कम के नाश से मरते 
हैं, सब जीव अपनी आयु कम के उदय से ही जीधित 
रहते हैं | कोई भी जीव किसी भो जीव की आयु नहीं 
दे सकता है | कोई भो जीव किसी भी जीव की आयु नहीं 
लूट सकता है | आयु पूरी हो जाबे तो तीर्थंकर देव में भी 
शक्ति नहीं है कि पर जीब्र को बचा सके | यदि जीव की 
आयु बाकी है तो इन्द्र की ताकत नहीं है कि वह पर 
जीव को मार सके | इसी प्रकार सब जीवों को सुख या 
दुःख का संयोग अपने-अपने साता असाता कर्म के उदय 
से ही मिलता है | पाप के उदय आने से चाहे जितनी 
संभोल रखे तो भी बाह्य सामग्री का नियम से वियोग 
होगा और पुन्य के उदय होने से ही बाह्य सामग्री मिल 
सकती है इस प्रकार की श्रद्धा न होने के कारण जीज 
मिथ्यादृष्टि बना रहता है । 
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देव मेरा कल्याण कर सकता है। शुरू की कृपा 
हो जावे तो मेरा कल्याण हो जावे यह सब मिथ्यात्व 
भाव हैं। देव गुरु कोई भी पर जीवों का कल्याण नहीं 
कर सकता है, तो भी सत्य देव गुरु और धरम की श्रद्धा 
किये बिना कल्याण होता भी नहीं है । अपना कल्याण 
तो अपने से ही होता हैं, पर जब अपना कल्याण कर 
देवे ऐसी धारणा मिथ्यात्व की ही हैं। महावीर धन 
देता है, पुत्रादि देता है इस भावना से महावीर जी जाना 
यह सब मिथ्यात्व भाव हैं । शिखर जी से अनन्त जीव 
मुक्ति में पधारे हैं इसी कारण शिखरजी का कंकर-कंकर 
पवित्र है ऐसी भावना मिथ्यात्व की है | शिखरजी पूज्य 
नहीं है वह तो प्रथ्वीकायिक एकेन्द्रिय जीव है वह केसे 
पूज्य हो सकता है, परन्तु शिखरजी से जो मुनि महाराज 
मोक्ष पधारे हैं उन मुनि महाराजों के गुणों की पूजा की 
जाती है जिसका मात्र आरोप शिखरजी में उपचार से 
दिया जाता है| जैसे समवशरण में श्री तीथंकर देव 
विराजमान हैं इसी कारण समवशरण की महिमा हैं, 
परन्तु तीथंकर देव बिना मात्र समवशरण की महिमा 
नहीं है। ऐसा समवशरण तो देव भी माया से बना सकता 
है | तीथंकर देव को महिमा न आबे और मात्र समब- 
शरण की महिमा मानना मिथ्यात्व भाव है | तीर्थंकर देव 
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के गु्ों की जय ध्यान में न आवे और मात्र समवशरण 
की जय बोलना वह तो मिथ्यात्व भाव है। हलचे की 
कढ़ाई की महिमा नहीं है महिमा तो कढ़ाई में जो हलवा 
है उसी की है | परन्तु कढ़ाई की महिमा आरती है वह 
मिथ्यात्व भाव है । देव गुरु शास्त्र हमारा कल्याण कभी 
भी नहीं कर सकते हैं | श्री जिनेन्द्र देव का तो फरमान 
है कि मेरी सेवा करना छोड़ कर जो मार्ग दिखाया है उस 
पर चलो | परन्तु हम स्रयं उसी मोक्ष मांगे पर चलें 
नहीं तो जिनेन्द्र देवों में भी शक्ति नहीं है कि वह पर 
जीवों का कल्याण कर सके ऐसी धारणा न होवे तब तक 
जीव मिथ्यारष्टि ही है । 

पर पदार्थ को अच्छा बुरा मानना मिथ्यात्व भाव है 
क्योंकि संसार के कोई पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है, मात्र 
जीव अपनी निज की बनाई हुई कल्पना से पर पदार्थ में 
अच्छे बुरे की कल्पना कर दुःखी हो रहा है। जिस 
पदार्थ को आज अच्छा मानते हो उसी पदाथे को जीव 
कल खराब मानता है। जिस विष्टा की आप खराब 
मानते हैं उसी विष्टा को कर प्रेम से खाता है। जिस 
गाली को आप खराब मानते हैं, उस गाली को सुसराल . 
में आप प्रेम से सुनते हो । जिस देव की मूर्ति को आप 
अच्छी मानते हो उसी मूर्ति का अन्य जोब खण्डन करता 
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है, इससे सिद्ध हुआ कि संसार में कोई भी पदाथ ऋच्छा 
बुरा नहीं है तो भी जीव इसमें अच्छे बुरे को कल्पना 
करता है यही सब मिथ्यात्व भाव हैं | 


कपाय--आत्मा को कसे उसी का नाम कपाय है । 
अर्थात्‌ आत्मा को दुख में डाले उसी का नाम कपाय है। 
कषाय के भेद असंख्यात लोक प्रमाण हैं तो भी उसी 
को १३ तेरह भेद में गर्भित किया गया है। (१) क्रोध 
(२) मान (३) माया (४) लोभ (५) हास्य (६) रति 
(७) अरति (८) भय (९) शोक (१०) जुगप्सा (ग्लानि) 
(११) स्त्री के साथ रमण करने का भाव जिसको पुरुष 
वेद कहते हैं (१२) स्त्री वेद ( पुरुष के साथ रमण करने 
का भाष )। (१३) नपु सके वेद ( स्त्री पुरुष दोनों का 
साथ रमण करने का भातर ) इस प्रकार तेरह प्रकार की 
कषाय हैं। यह सब भाव आत्मा को दुख देने वाले हें । 
इन्हीं भावों का त्याग करना उसी का नाम प्रत्याख्यान 
है | कषाय चार प्रकार को कही जाती हैं | (१) अनन्ता- 
नुबंधी कपाय (२) अप्रत्याख्यान कपाय (३) प्रत्याख्यान 
कषाय (४) संज्वलन कषाय | तीव्र कपाय का नाम अनन्‍्ता- 
नुबंधी, मन्‍्द कषाय का नाम श्रप्रस्याख्यान, मंदतर कपाय 
का नाम ग्रस्याख्यान ओर मंदतम कपाय का नाम संज्वलन 
ऐसे बहुत जीव मानते हैं | परन्तु उनकी यह मान्यता 
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मिथ्यात्व॑ सहित है । अनन्तानुधन्धी कपाय में भी शुक्ल 
लेश्या होती है और संज्वलन कषाय में पोतादि लेश्या 
होती है और अग्रत्थाख्यान कपाय में भी परम कृष्श 
लेश्या होती है इससे सिद्ध होता है कि कषाय की तीमतरतां 
की अपेक्षा ये चारों ही कषाय के भेद नहीं हैं, परन्तु 
पर पदार्थों में सुख की कल्पना करावे और मेरी आत्मा 
में सुख है ऐसी रुचि न होने दे अर्थात्‌ स्वरूपाचरण 
चारित्र न होने दे ऐसी कषाय का नाम अनन्तानुबन्धी 
कपाय है। पर पदार्थो' में से रुचि हटकर आत्मा में 
रुचि हुई है परन्तु एक देश चारित्र रूप कपाय छोड़ने 
का भाव न होने दे ऐसी कषाय का नाम अप्रत्याख्यान 
कषाय है। एक देश त्याग करने देवे परन्तु सकल संयम 
न होने देवे ऐसी कषाय का नाम ग्रत्याख्यान कषाय है। 
सकल संयम होने देवे परन्तु सम्पू्े वीतराग भाव न 
होने देवे ऐसी कपाय का नाम संज्वलन कषाय है। 
अर्थात्‌ वीतराग भाव के घात की अपेक्षा ये चारों हो 
कपाय हैं । 

अन्तानुबन्धी कषाय--अनन्तानुबन्धी कपषाय वाला 
जीब पर पदार्थो' में ही सुख है. ऐसी कल्पना कर उसी 
को हकड़े करने में ही अपने पुरुषाथ को लगाता है एवं 
अनिष्ट सामग्रो दुःख का कारण है ऐसी कल्पना से उन्हीं 

र्छं 
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पदा्थों' को दूर करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है | 
संसार के कोई भी पर पदार्थ इष्टानिष्ट नहीं हैं ऐसा 
ज्ञान उस जीव को नहीं होने से पर पदार्थों से इष्टानिष्ट 
कल्पना कर दुःखी हो रहा है । जिसने एक पर-पदार्थ में 
दृष्ट बुद्धि करी ऐसे जीव ने अनन्त पर-पदार्थ होने से 
अव्यक्त रूप में अनन्त पर-पदार्थो' में इष्ट बुद्धि करी ही 
है ऐसी कपाय का नाम अनन्तानुबन्धी लोभ है | जिसने 
एक पर-पदार्थ में अनिष्ट कल्पना की है ऐसे जीव ने 
अनन्त पर-पदार्थों' के होने के कारण अव्यक्त रूप से अनन्त 
पर-पदार्थों में अनिष्ट कल्पना की ही है ऐसी कल्पना का 
नाम अनन्तालुबन्धो क्रोध हैं। अनन्तानुबन्धी कपाय 
वाला जीव सत्‌ देव गुरु और व्यवहार धरम को श्रद्धा 
करता है। आवक मुनि का व्यवहार आचरण जेंसा 
जिनेन्द्र देव ने कहा हैं ऐसा ही पालन करता है परन्तु 
तो भी अव्यक्त में पर-पदार्थ को इष्टानिष्ट नियम से 
मान रहा है | व्यवहार चागित्र का पालन करता है उसमें 
ही अपना वह कल्याण समझता हैं। पुन्य भाव को 
चारित्र कहना वह व्यवहार है, और पुन्य भाव को पुन्य 
भाव कहना निश्चय हैं। व्यवहार चारित्र मात्र संसार 
सुख का कारण है जिसको वह जीव मोक्ष का कारण 
मानता है यही मिथ्याल्र हैँ । ऐसी वह कपाय मन्द 
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करता है कि घानी में पीस डाले तो भी प्रुख से आवाज, 
भोन निकाले। शरीर का चमड़ा उखाड़ कर नमक 
छोड़े तो भी दुश्मम पर क्रोध नहीं करता है। ऐसी बाह्य 
में अब्त्ति होते हुए भी श्रात्मा का ज्ञान नहीं होने से 
मिथ्यादृष्टि ही रहता है। अनन्तानुबन्धी कपाय वाला 
जीव ग्यारह अंग और नौ पूर्ष तक का ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है परन्तु आत्मानुभव न होने के कारण उसको 
व्यवहार सम्यस्दृष्टि कहा जाता है ऐसे व्यवहार सम्यर्दृष्टि 
की वाणी सुनकर अन्य जीवें सम्पग्दष्टि बन सकता है । 
ऐपा व्यवहार सम्परदृष्टि जीव धाह्य में नग्न दिगम्बर मुनि 
की अवस्था धारण कर आगरमानुकूल २८ ( अ्रट्टाईस ) 
मूलगुण का पालन करता है | बाईस परिषह को आगस्मा- 
नुकूल जीतता है। देव, मनुष्य तियंच द्वारा आए उपसर्ग 
को यथार्थ जीतता है रति मात्र कपाय नहीं करता हैं तो 
भी अभ्यन्तर में सक्म मिथ्यात्व रूप भाव रह जाता है । 
जिसका भाव उसके ज्ञान में नहीं आता है वही सच्म 
मिथ्यात्व का भाव मात्र केवल ज्ञान गम्य है जिस कारण 
से ऐसे महान तपस्वी मुनि को द्रव्यलिंगी मुनि कहा 
जाता है | कैसा है वह द्रव्यलिंगी मुनि शीतकाल में नदी 
के तट पर आसन लगाकर बेठकर ध्यान मुद्रा में स्थित 
रहता है। उष्णकाल में परत के शिखर पर मध्याह में 
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कायोत्सग का आतापन करता है| वर्षा ऋतु में पेड़ के 
नीचे बेठकर ध्यान करता है। साधारण जीवों की शक्ति 
नहीं है कि वह पहचान जावे कि यह द्रव्यलिंगी है ऐसी 
महान तपस्या का करने वाला है। परन्तु जो मुनि २८ 
( अट्ठाईंस ) मूल गुण यथार्थ पालन करता नहीं हैं, पांच 
इन्द्रिय के विषय से जीता गया है, शीतकाल में शीत का 
परिषह जीतने की शक्ति नहीं होने से एक बैलगाड़ी 
जितना घास ओढ़ता है बाह्य में नग्न होते हुए भी ऐसे 
मुनि को द्रव्यलिंगी नहीं कहा है मात्र वेषधारी कहा है | 
ऐसी अवस्था अनन्तानुबन्धी कपाय में भी हो सकती है। 
अतन्तानुबन्धी कषाय में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद 
होते हैं | सप्तम नरक के नारकी के भी अनन्तानुबन्धी 
कषाय होती हे और नौवें ग्रं वेबक के अहमिन्द्र देव को 
भी अनन्तानुबंधोी कपाय हो सकती है तो भी दोनों जीवों 
में कपाय की तारतम्यता में महान अन्तर है इसी प्रकार 
अनन्तानुबंधी कपाय में भेद जानना | 


अप्रत्याख्यान कपाय---अप्रत्याख्यान कषाय वाले 
जीव में नियम से उपशम सम्प्दशंन, क्षयोपशम सम्य- 
ग़दशेन और ज्ञायक सम्पर्दशेन की ग्राप्ति हो जाती है 
जिस कारण से उसी को अत्रती सम्बन्ध कहा जाता है। 
इस कषाय वाले जीव का चतुर्थ गुणस्थान होता है | इस 
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फपाय में असंख्यात लोक श्रमाण भेद द्ोता है। 
अ्प्रत्याख्यान कपाय वाले जीच में उत्द्ृष्ट कृष्ण 
लेश्या एवं परम शुक्ल लेश्या रूप के भाव होते हैं। 
इस कपाय वाले ज्ञीव में पर पदारथों' में दृष्टानिष्द की 
श्रद्धा नहीं है परन्तु इसकी यह श्रद्धा है कि संसार के 
कोई भी पदार्थ सुख दुःख के कारण नहीं हैं परन्तु 
मेरा ही राग भाव दुःख का कारण है और मेरा दी 
वीतराग भाव मात्र सुखका कारण है। ऐसी श्रद्धा 
निरंतर कार्य करती ही हैं। अप्रत्याख्यान कपषाय 
वाला जीब बुद्धि पूर्वक त्रस स्थावर जीवों के मारने के 
भाव का त्याग नहीं कर सकता है जिस कारण उसको 
अवती सम्यग्रष्टि कहा जाता है। अप्रत्याख्यान कषाय 
' बाह्य जीव, शूद्र के हाथ का जल पीने का भाव, 
बाजार की मिठाई आदि खाने का भाव, बिलायती दवा 
झौपधि आदि खाने का भाव, नल (टोंटी) के जलन पीने 
का भाव को संपूर्ण रीति के त्याग नहीं कर सकता है 
परन्तु मद्च, मांस मधु ओर पंच उदम्बरादि फलों को 
जिनमें साक्षात श्रस देखने में आते हैं ऐसे पदार्थो' का 
संपूर्ण रीति से त्याग कर देता है। अप्रत्याख्यान 
कषाय वाले जीव से संकल्पी हिंसा हो जाती है- नेसे 
विभीषण ने निरफ्राधी दशरथ राजा तथा जनक 
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राजा पर अपने बन्धु रावण के प्रति राग के कारण शस्त्र 
चलाकर घात किया ऐसे घात करने का भाव संकल्पी 
हिंसा है | जेंसे भरत महाराजा तीन लड़ाइयों में अपने 
लघु आता बाहुबली से हार गये तब कपाय के आवेश में 
अपने निरफराधी भाई बाहुबली पर चक्र चला दिया यह 
संकल्पी हिंसा का भाव है | अ्रप्रत्याख्यान कषाय वाले 
जीवों के श्रद्धा की अपेक्षा सप्त प्रकार का भय नहीं है 
क्योंकि वे जानते हैं कि द्रव्य सत्‌ रूप है अर्थात्‌ जिसका 
तीन काल में नाश नहीं होता है. परन्तु उसका चारित्र 
में भय नियम से है । अ्रप्रत्याख्यान कषाय वाला जीव 
सप्त व्यसन का संपूर्ण रीति से त्याग नहीं कर सकता 
है जेसे युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला। अग्रत्याख्यान 
कषाय वाले जीव से मायाचारी का भो सेवन हो जाता है 
जैसे श्री रामचन्द्र जी ने सीता जी को कहा कि आप 
तीर्थक्षेत्र के दशन के लिये पधारो और इस आड़ में 
सीता जी को एकाकी जंगल में छोड़ देने का आदेश 
अपने सेनापति को दिया यह भाव मायाचारी का ही है । 
अग्रत्याख्यान कपाय वाला जीव अष्ट मूल गुणों को 
अतिचार सहित पालन करता है परन्तु अतिचार रहित 
पालन नहीं कर सकता है | अग्रत्याख्यान कपाय वाले 
नारकी जीबों में तो विशेष कर संकल्पी हिंसा होती है । 
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अनन्तानुबन्धी कपाय में जिस जीवने मनुष्य तियंच 
की आयु बांधली है, वाद में अनन्तानुबन्धी कपाय का 
अभाव कर अप्रत्याख्यान रूप कपाय है तो वह जीव नियम 
से भोग भूमि में ही जावेगा. परन्तु विदेह चेत्र में सीधा 
नहीं जाता है क्योंकि विदेह क्षेत्र में सीधा अनन्तानुबंधी 
कंपाय वाला ही जीव जन्म लेता है | मिथ्यात्व अवस्था 
में यदि नरकायु का बंध हो गया हो तो अग्रत्याख्यान 
कषाय वाला जीव पहले नरक से आगे के नरक में जन्म 
नहीं लेता है | 

अग्रत्याख्यान कपाय वाला जीव, भवनवासी, व्यंतर 
ज्योतिष्क देव तथा दूसरी नरक पृथ्वी से सप्तम नरक 
पृथ्वी में, सब विकलेन्द्रिय में और स्त्री वेदों में नियम 
से जन्म नहीं लेता है । 

अप्रत्याख्यान कपाय में बिना छाना जल एवं रात्रि 
में चारों प्रकार के अहार लेने का भाव हो सकता है | 

. प्रत्याख्यान कपाय--प्रत्याख्यान कपाय वाला जीव 


अष्टमूल गुणों को नियम से अतिचार रहित पालन 
करता है तथा सप्त व्यसन का त्याग संपूण रीति से 
करता है तथा जल बिना छाने कभी भी पीने का भाव 
नहीं होता है । रात्रि में चार प्रकार के आहार खाने का 
भाव होता ही नहीं हैं । पत्याख्यान कृपाय में नियम से 
संकल्पी हिंसा का त्याम हो जाता है परन्तु स्थाबर जीवों 
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की विवेक पूर्वक हिंसा हो जाती है। इस कपाय के 
तीव्रोदय में त्रस जीवॉ की आरंभी उद्योगिनी और 
विरोधी हिंसा हो जाती है | श्रत्याख्यान कपाय के भी 
असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं तो भी उसके ग्यारह भेदों 
में समास किया जाता है, जिस भेद के नाम को प्रतिमा 
कही जाती है। १--दर्शन प्रतिमा २--ब्रत प्रतिमा 
३--सामायिक प्रतिमा ४--पोषध ग्रतिमा ५--सचित्त 
भक्षण त्याग प्रतिमा ६--रात्रि भक्ति अनुमोदना त्याग 
प्रतिमा पुरुषों के लिये और स्त्री के लिये दिवस मेंथुन 
सेवन त्याग प्रतिमा ७--नब्रक्षचय प्रतिमा ८--आरंभ 
त्याग प्रतिमा ९--परिग्नह स्थाग प्रतिमा १ ०--अनुमति 
त्याग ग्रतिमा ११--उन्छिष्टाहार त्याग प्रतिमा । प्रथम 
प्रतिमाधारी के जितना संवर होता है इतना ही संवर 
ग्यारहतरीं प्रतिमाधारी के होता है संबर में भेद नहीं है 
परन्तु निजरा में महान भेद है | पहली प्रतिमा से छठी 
प्रतिमा तक जघन्य पद है। सप्तम अतिमा से नोवीं प्रतिमा 
तक मध्यम भेद है ओर दश्वीं ग्यारहवीं प्रतिमाधारी 
श्रावक का उत्कृष्ट भेद हूँ | 
दशन प्रतिमा 


प्रश्न--दशशन प्रतिमा का क्‍या स्वरूप है! 
उत्तर-- अपग्रत्याख्यान कपाय वाला जीव, श्रावक के 
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आठ मूलगुणों को अतिचार सहित पालन करता है परंत्र 
जब प्रत्याख्यान कप्ाय रूप भाव होता है तब वह अष्ट 
मूल गुणों को अतिचार रहित पालन करता है। इस 
कषाय में अमयादित एवं स्थावर अभच्य पदार्थ खाने का 
भाव होता ही नहीं हैं! इस कपाय में बाजारू शक्कर 
बूरा भी खाने का भाव होता ही नहीं हैं। बिना जामन 
से जमाया हुआ दही में से अष्ट पहर में बनाया घृत 
मात्र लेने का भाव होता है परन्तु विशेष दिन का जमाया 
हुआ दही में से निकाला छत लेने का भाव होता ही 
नहीं है । 

शंका--अभक्ष्य अर्थात्‌ अमर्यादित पदार्थ का क्या 
स्वरूप है ! 

समाधान--अभक्ष्य पदाथे दो प्रकार है। (१) स्थावर 
अभर्य (२) त्रस अभक्ष्य | इन दोनों अभक्षों में महान 
अन्तर है | जिस ग्रकार सर्वज्ञ वीतराग देव ओर सगे के 
देवों में अन्तर है इतना ही अन्तर इन दोनों प्रकार के 
अभक्षयों में है | 

शंका--स्थावर अभक्ष्य किसे कहते हैं ! 

समाधान---जिस बनस्पति में अनन्त जीव शशी हैं 
श्र्थात्‌ जिसको साधारण जीव-राशी अर्थात्‌ निमोद बीव 
राशी कही बाती है---जेसे कंद मूलादि एवं जो वनस्पति 
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खाने से अपने शरीर में बाधा आने की शंका है ऐसो 
वनस्पति--जैसे अनजानफल, बहुबीजाफल, जिसमें नशा 
उत्पन्न करने की शक्ति है क्षीरफल, भांग अफीम आदि 
नशा के पदार्थ सब अभच्य पदार्थ हैं ऐसे पदाथ खाने का 
भाव उदासीन श्रावक नहीं करता है १ 

शंका--त्रस अभक्ष्य किसको कहते हैं ? 

समाधान--जिसमें प्रत्यक्ष त्रस जीव देखने में न 
आधे परन्तु आगम प्रमाण हैं ऐसे पदार्थ एवं जिसमें त्रस 
जीव की काय हो ऐसे सब पदार्थ अभक्ष्य कहे जाते हैं । 
जैसे:--- 

कच्चे जल को छानने के बाद उसमें दो घड़ी तक 
त्रस की उत्पत्ति नहीं होती हँ ऐसा जल दो घड़ी बाद 
अभदच्य है | कच्चे जल को साधारण तप्त कर ले अथवा 
लॉग, सोंफ आदि मशालों से उसका रंग बदला जावे तो 
वह जल छः घण्ठा अर्थात्‌ दो पहर बाद अभक्षय है। जो 
जल छानने के बाद बहुत ही उवाला जावे ऐसा जल अष्ट 
पहर बाद अभक््य हैं। जल की चार पहर की मर्यादा 
नहीं होती है। 

अगहन बदो १ से फाल्युण सुदी १५ तक आटा 
एवं धनिया, मिच आदि पिसे हुए मसाले की मयोंदा 
सात दिन की है। चेत्र बदी १? से आपाढ़ शुक्ला १५ 
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( पूनम ) तक आटादि की मर्यादा ५ पाँच दिन की है । 
श्रावण बदी १ से कार्तिक शुक्ला १५ ( पूनम ) तक 
आटादि की मर्यादा तीन ३ दिन की है इसके बाद वह 
पदार्थ अभच्य है । 


रोटी, दाल, खिचड़ी, भात, तरकारी आदि की मर्यादा 
दो पहर की अर्थात्‌ छह घण्टे की है। पूड़ी, भ्रुजिया, 
पूवा, परांवठा आदि की मर्यादा चार पहर की है | कठोर 
( पोसरी ) पूड़ी सेव आदि जिसको खाते समय दांत की 
साथ आवाज़ हो ऐसे नमकीन की मर्यादा २४ घण्टे की 
है| जिस मिठाई में ज्षल या दूध हो ऐसी मिठाई की 
मर्यादा २४ घण्टे अर्थात्‌ अ्रष्ट पहर की है | जिस मिठाई 
में जल एवं दूध नहीं है मात्र घृत, शक्कर शुद्ध एवं आाटो 
ही हो ऐसी मिठाई की मर्यादा आटे की तरह ७-५-३ 
दिन की है | 


बाजारू मील की शक्कर या गुड़ तो अभक्ष ही है 
प्रन्तु सांठे में रस अपनी आँख के सामने निकाल कर 
उसी को छान कर उसी का गुड़ या शक्कर लकड़ी या 
कोयला जलाकर बनाया जाबे तो वह शक्कर या गुड़ 
शुद्ध है उसकी मर्यादा जब तक रस चलित न दो जावे 
तब तक की है | 


६० श्री पंचलब्धि 


पापड़, अचार आदि की मर्यादा २४ घंटे की 
अर्थात्‌ अष्ट प्रहर की है | 

गाय, भेंस, बकरी आदि के थन शुद्ध जल से धुलाई 
करने के बाद आंख के सामने निकाले हुए दूध को 
तुरन्त छानकर दो घड़ी के भीतर गरम किए हुए दूध को 
मर्यादा २४ घंटे की हैं | ऐसे दूध को बिना जामन से 
जमाये हुए दही की मर्यादा जिस दिन दूध जमाया है 
उसके दूसरे दिन तक मात्र की है | ऐसे दही की बनाई हुई 
छाछ् की मर्यादा १२ घंटे की हैं। ऐसी छा में से 
निकाले हुये मक्खन (लोनी) को तुरन्त तपाकर बनाये 
हुए घृत को उदासीन श्रावक लेता हैं ऐसे घृत की मर्यादा 
जब तक उसकी गन्ध रूपादि न बदल जावे तब॒ तक 
ही है । 

दरिया के पानी का बना हुआ नमक अभय है 
मात्र सेंधा नमक उदासीन श्रावक लेते हैं । 

घानी (कोल्हू) को श्रासुक जल से धुलाई किये बाद 
तिलादिक को शोध कर अपना ग्रासुक जल के किये हुए 
व्यवहार से निकाला हुआ तेल भक््य है (बाजारू तेल 
अभदय है) ऐसे तेल का रूप रसादि बदल जावे तो वह 
अभक्ष्य हो जाता है | 

इसी प्रकार बिलायती दवा एवं देशी अमर्यादित 


श्री पंचलबिध ६५ 


ओषधि एवं आहारादि खाने का भाव प्रत्याख्यान कपाय 
वाले जीवों में होता ही नहीं है, क्योंकि अप्रत्याख्योन 
माम की कपाय के अभाव में वही जीव महान उदासीन 
बन जाता है | 


दूसरी ब्त प्रतिमा 

प्रश्न--ब्रत प्रतिमा का क्‍या स्वरूप है ? 

उत्तर--जो उदासीन श्रावक पांच अखुप्रत धारक 
होवे, तीन गुशणत्रत तथा चार शिक्षात्रत सहित होवे | बह 
त्रती श्रावक है | कैसा है वह वती-भावक ? दृढ़चित्तवान 
है जो पाप भाव से भयभीत है । 

अहिसाणुत्रत का खरूप--जो श्रावक त्रस जीबों को 
मन वचन और काय द्वारा मारने का भाव नहीं करता है 
न दूसरे के द्वारा ही घात कराता है, और जो दूसरे जीव 
घात करते हैं उसे अच्छा भी नहीं मानता, ऐसा अ्रहिंसाणु- 
ब्रती श्रावक है । कैसा है वह श्रावक ? व्यापारादि कार्यों' 
में दया सहित जिनकी म्व्ृत्ति है अर्थात्‌ ऐसा व्यापार वह 
नहीं करता है जिसमें महान्‌ हिंसा हो। जेसे कत्लखाना 
खुलवाना, मिलें चलवाना, चमड़ादि का व्यापार करना, 
जंगल के ठेकेदार बनना, लकड़ी कोयलादि का व्यापार 
करना, लोहा का व्यापार छुरी, कटारी, तलवार, रिवाल- 
वर, बन्दूक, मशीनगन, बम आदि का व्यापार, हलवाई 


धरे श्री पंचलब्धि 


का व्यापार, होटलादिक का व्यापार, हेअर कंटिंग 
सैलूनादिक का व्यापार, साबुन का कारखाना आद का 
व्यापार, मांस मदिरा आदि सखी मछलियों का व्यापार, 
आचारादिक का व्यापार करने का भाव होता ही नहीं है। 
न्याय पूर्वक व्यापार आदि कार्यो में जो हिंसा होती है 
जिसका उसी को दुःख है, जो अपनी निन्दा करता है 
ओर घृणा पूर्वक गुरु के पास अपने पाप रूप भाव को 
प्रकट कर प्रतिक्रण आलोचना ओर प्रायश्चित्तादि 
करता है | 


दूसरा सत्याणुव्र॒त--उदासीन श्रावक को स्थूल 
भूँठ बोलने का भाव होता ही नहीं है | हिंसा का वचन 
बोलने का भाव नहीं होता है। कठोर वचन, निष्ठुर 
वचन, पर की चुगली का वचन, पर की गुद्य बात खोलने 
का जिसको भाव होता ही नहीं हे । जा स्व-पर को हित 
रूप, प्रमाण रूप, सर्व जोबों को सुख देने वाला सद्धमें 
की ग्रभावना करने वाला वचन बोलने का ही जिपका 
भाव होता है । 

तीसरा आचोयणुत्रत--बिना दिये हुए दूसरे के 
द्रव्य को लेने का भाव ही नहीं होता हैं। बहु मूल्य की 
वस्तु को अल्प मूल्य में लेने का भाव नहीं होता है । जो 
कपटठ से, लोभ से, मान से, और क्रोध से परद्गवव्य को 


श्री पंचलबिधि है 


लेने का भाव नहीं करता है ऐसे भ्रावक तीसरे अचोयोणु- 
प्रत के धारक हें । 

चौथा ब्ह्मचर्यारुत्र॒त--अपनी विवाहिता स्त्री या 
विवाहित पुरुष के सिवाय सब स्त्रियों या पुरुषों को 
विकार भाव से नहों देखता है। जो श्रावक स्त्री के देह 
को अशुचिमय जान उसके रूप लावण्य में मोहित नहीं 
होते हैं | जो पर स्त्री को माता, बहन और पूत्री तुल्य 
मन, वचन, काय से जानता है। जो स्थ्॒स्त्री में सन्तोष 
करता है, जिप्के साथ भी तीत्र काम वश विनोद क्रीड़ा 
रूप प्रवृति न करे परन्तु औषधि रूप में जिसका सेवन 
करे ऐसा श्रावक ब्रह्मचर्याणुत्रतधारी कहा जाता है । 

पांचवा परिग्रह परिमाण अखुत्रत--जों श्रावक 
आवश्यकता को कम करते हुए जीवन भर के लिये 
आवश्यकतानुसार दश प्रकार के परिग्रह का परिमाण 
करले उसी का नाम परिग्रह परिमाण अखुत्रत है। दश 
प्रकार के नाम ये हैं (१) जमीन (२) मकान (३) सोना 
(४) चांदी (५) जेबरात (६) गाय भेंस, घोड़ा आदि 
(७) दासी-दास (८) अनाज (९) पीतल आदि के बर्तन, 
फर्नीचर इत्यादि (१०) कपड़ा, बिछोना आदि | 

प्रथम दिगविरति गुशत्रत--जीवन भर के लिये 
अपनी त्याग बृत्ति के अजुसार पूं आदि सभो दिशाओं 


६४ श्री पैचलब्धि 


की मर्यादा निश्चित करके उसके बाहर धमे कार्य के 
सिवाय अन्य निमित्त से जानो आने आदि रूप किसी 
प्रकार का व्यापार-हिंसादि नहीं करना उसी का नाम 
दिमिरति गुरणत्रत है। इस वत में एक वार स्वीकृत 
दिशाओं की मर्यादा को कालान्तर में घटाया तो जा 
सकता है परन्तु बढ़ाने का भाव तो होता ही नहीं है । 

दूसरा अनर्थ दण्ड विरति गुशव॒त--प्रयोजन के. 
बिना होने वाला निरथेक विकल्प का नाम अनर्थ दण्ड 
कहलाता है ऐसे विकल्पो-भावों का त्याग कर देना अनथ 
दण्ड विरति गुणत्रत है | अनर्थ दण्ड के विकल्प पाँच 
प्रकार होते हैं | (१) अपध्यान (२) पापो पदेश (३) प्रमाद- 
चर्या (४) दिस।प्रदान (५) दुःश्र ति श्रवण । 

अपध्यान का स्वरूप--दूसरे के दोषों को प्रहण 
करने का भात्र, पर का धन-लक्ष्मी की वांछा करना, पर 
की स्त्री का राम भाव से विकार से देखना तथा पर का 
झगड़ा देखने में आनन्द मनाना यह प्रथम अपध्यान नाम 
का अनर्थ दण्ड है | 

पापोपदेश का स्ररूप--खेती के काम में सलाह 
देना, पशु का व्यापार करने में सलाह--रास्ता दिखाना, 
व्यापार का रास्ता दिखाना, जुआखाना कैसा बनवाना, 
इनकम टेक्स से कैसे बचजाना, जगात से कैसे बचजाना 


श्री पंचलब्धि ध्डि 


हत्यादि के विषय में रास्ता दिखाने का 'माव परापोपदेश 
नाम का अनर्थदण्ड है । 

प्रमादचर्या का सवरूप--निष्प्रयोजन पृथ्वी खोदना | 
जल गिरा देना अर्थात्‌ स्नान में दो चार बाल्दी जल 
गिराना, नल के नीचे बैठकर स्नान करते ही रहना, 
जिना प्रयोजन अग्नि जलाते ही रहना, निष्ययोजन हवा 
खाना, इलेक्टिक पंखा चलाते रहना, बत्ती जलाते रहना, 
बिना प्रयोजन वनस्पति को छेदन भेदन इत्यादि करना 
यह प्रमादचर्या नाम का अनर्थदण्ड है । 

हिंसादान का स्ररूप--बिलाव आदि हिंसक जीवों 
का पालन करना, कुल्हाड़ी आदि मांगने से देना, खेती 
के काम के लिये दूसरे जीवों को फाबड़ा, कुदाली, 
आदि देना । छुरी, कटार, तलवार, रिवालवर आदि 
हिंसाकारी उपकरण दूसरे जीवों को भेट में देना । साधु 
कदलाने वाले जीवों अथवा परिग्रह महाव्रत के पालन 
करने वाले जीवों को साबुन, घड़ी, चश्मा, फाउनटेनपेन, 
चटाई, कपड़े आदि का दान देना यह सब हिंसादान 
नाम का अनर्थंदण्ड है। 

दुःश्रति का स्वरूप--एकान्त वादियों के बनाये 
हुए कुशास्त्रों का तथा हास्य कौतृूहल करने वाले उपन्यास 
शास्त्रों तथा वशीकरण मन्त्र जन्त्रादिक के शास्त्रों, तथा 

है. 


हद श्री पंचलबिधि 


स्त्रियों को कुचेश दिखाने वाले कोकशास्त्रों आदि का 
पढ़ना-सुनना और ऐसे शास्त्र दूसरे जीवों को दान में 
देना ये सब दुश्रृति नाम का झनथंदणड हे । 

ये पांच प्रकार के अनथदण्ड आत्मा को दुख में 
डुबाने वाले हैं । ऐसे अनर्थदण्ड के जो श्रावक त्यागी हैं 
वे ही अनथेदशडविरति गुखवत के पारी हें । 

तीसरा भोगोपभोग परिमाण गुण ब्रत 

उदासोन श्रावक अपनी शक्ति एवं परिग्रह की 
मर्यादा जान भोजन, तांबूल, वस्त्र आदि का प्रमाल- 
मर्यादा करे । जो आत्मा प्राप्त वस्तु का त्याग करता है 
उसी की देवों का इन्द्र भो प्रशंसा करता है, तथा जो 
अप्राप्त वस्तु का त्याग करता हैं, वह इतना ग्शुसा को 
प्राप्त नहीं है। भोजन, पानी माला आदि भोग वस्तु हें 
और बिछोना चारपाई, वस्त्रभूषण, स्त्री, आदि उपभोग 
हैं | इनकी निरन्तर आवश्यकता को कम करते हुए परि- 
माण करते रहना भोगोपमोग परिमाश नाम का गुण- 
क्रत है। आज में इतना रस छोड़कर आहार लेऊँगा । 
में आज इतनी बार जल पीझँगा । में आज इतना ही 
कपड़ा, गहना पहनूँगा। में आज स्त्री का भोग नहीं 
करूँगा इत्यादि की मयांदा कर ही लेनी चाहिये। चौके 
में अनेक सामग्री बनी है तो भी इतनी मयांदा करके में 


श्री पंचलब्धि द््छ 


भात्र आज दाल-रोटी ही लेऊँगा । दूध छोड़कर खीर और 
मावा खा लेना | मोढ छोड़कर किशमिश छुआरे का 
हलवा खा लेना, घृत छोड़कर खोपरे फा लड, खा लेना, 
नमक छोड़कर मीठा बनाने का आदेश देना यह त्याग 
नहीं है यह तो छल है । ऐसा त्याग तो अपनी ही आत्मा 
को ठगता है। 


प्रथम सामायिक शिक्षा व्रत 


सामायिक करने में क्षेत्र, काल, आसन, मन-घशुद्धता, 
चचन शुद्धता ओर काय को शुद्धता रखना यह तो सामा- 
यिक की सामग्री है । जहाँ घोंघाट न हो, जहाँ बहुत लोगों 
का आवागमन न हो, जहाँ डांस, मच्छर, चींठी, अमर . 
आदि शरीर के बाधाकारक जीव न हों ऐसी भरूमि-क्षेत्र 
सामायिक करने योग्य है । ग्रभाव काल, मध्याह् काल 
और अपराधह्य काल इन कालों में दो दो घड़ी काल 
साम्रायिक करने योग्य है ऐसा गणधरदेव ने कहा है । 
पर्यकासन अथवा खड्गासन रहकर काल की मर्यादा कर, 
विषय में इन्द्रियों का व्यापार न होने देवा परन्तु एकाग्र- 
चित्त होकर अपनी आत्मा के गुण पर्याय के चिंतवन में, 
अथवा पंचपरमेष्ठि की भक्ति में या जाप में उपयोग का 
खगाना । कायोत्सगे कर, हस्त की अंजली जोड़ कर, 


| 
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अपनो आत्मा का चिन्तवन करना और सर्व प्रकार के 
सावद योग का त्यांग करना इसी का नाम व्यवहार 
सामायिक शिक्षात्रद है | निश्वय सामायिक तो अनन्ता- 
नुबन्धी एवं अप्रत्याख्यान कपाय के अभाव रूप वीतराग 
भाव प्रगट हुआ है, वही है| सामायिक के काल में हाथ 
पैर आदि शरीर के अवयवों को निश्चल न रखकर व्यर्थ 
ही चलाते रहना, नींद का कोंका लेना, कभी कमर को 
सीधी करना और कभी ऊ्ुका देना तथा कभी आँखों का 
खोलना और कभी बन्द करना आदि व्यवहारों से सामा- 
यिक में अतिचार लग जाते हैं जिसको कायदुष्प्रनिधान 
नाम का अतिचार कहा जाता है | साप्रायिक के काल में 
गुनगुनाने लगना इत्यादि अतिचार का नाम वचन दुष्प्र- 
निधान है । सामायिक के काल में मन में अन्य विकल्पों 
का हो जाना, किसी का भला बुरा विचारने लगना । 
व्यापार का, ग्ृहस्थी का विचार आ जाना इत्यादि अति- 
चार का नाम मन दुष्प्रनिधान है | सामायिक में उत्साह 
का न होना अर्थात्‌ सामायिक का समय होने पर भो 
योग्य काल में सामायिक में न बैठना एवं सामायिक में 
वित्त न लगाना जैसे तेसे काल पूरा करना इस अतिचार 
का नाम अनादर नाम का अतिचार है। सामायिक में 
चित्त न लगाने से पाठ बोलते-बोलते भूल जाना, इधर का 
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उधर बोल देना, यद्द भी सामायिक का अतिचार है 
जिसको स्मृत्यनुपस्थान नाम का अतिचार कहा जाता 
है । इस अतिचार को लगाने के लिये अ्तिचार दिखाया 
नहीं है परन्तु इतना अतिचार लगाने वाले जीव को सामा- 
यिक में रुचि है तो एक दिन वह नियम से सुधर जायगा | 
परन्तु ये दोष समझकर जो सामायिक करना छोड़ देगा 
उस जीव को सुधरने का भी अवकाश नहीं है । 


दूसरा प्रोषधोपवास नाम का शिक्षात्रत 

उदासीन श्रावक पक्ष के अष्टमी-चतुदंशी दोनों ही 
पे के दिन में स्नान विलेपन आभूषण स्त्री संसगे सुगंध 
धूप-दीप आदि भोगोपभोग की वस्तु का त्यागकर वैराग्य 
भावना सहित आत्मा को सुशोभित कर उपवास अर्थात्‌ 
चारों प्रकार का आहार खाने के भाव का त्याग अथवा 
एक भक्ति वा नीरस आहार ले चैत्यालय, साधुनिवास, 
उपवास गृह आदि एकान्त स्थान में धर्म कथा करते हुए 
समय बिताना उसी का नाम प्रोषधोपवास शिक्षात्रत है । 


तीसरा देशविरति शिक्षा ब्त 
उद्ासीन श्रावक दिग्विरति गुणन्नत में प्रो दर्शों 
दिशाओं के जीपन भर की मर्यादा की थी उस मर्यादों 
में कपाय की निषृत्ती के लक्ष से एवं वाह्य पाप हिंसादि 
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को निदृत्ति के लक्ष्य से नियम पूरक अम्ुक दिन, मास 
आदि पाप प्रवृत्ति के लिये जाने आने की मर्यादा में 
घटाता जावे उसी का नाम देश विरति शिक्षात्रत है । 


चोथा अतिथि संविभाग नाम का शिक्षात्रत 

उदासीन श्रावक उत्तम, मध्यम, जघन्य इस ग्रकार 
तीन प्रकार के पात्रों को दातार उत्तम पात्र नग्न दिगम्बर 
मुनि को नवधा भक्ति से और अन्य पात्रों को उसके पद 
के अनुकूल भक्ति--पू्वंक अपने निज के लिये जो आहार 
बनाया है उसमें से ही दान नित्य देबे उसी का नाम 
अतिथि संविभाग नाम का चौथा शिक्षा व्रत है। नवधाभक्ति 
इस प्रकार की होती है | (१) पडगाहना (२) उच्च स्थान 
(३) पादग्रक्षालन (४) पूजन (५) प्रणाम (वंदना) (६) 
मन शुद्धि (७) वचन शुद्धि (८) काय शुद्धि (९) आहार- 
पान शुद्धि । 

दान चार ग्रकार का है (१) आहारदान (२) औषध- 
दान (३) अभयदान (७) ज्ञानदान । चारों प्रकार के दान 
उत्तम हैं तो भी सर्वोत्तम ज्ञान दान ही है जो दान अनंत 
संसार के दुःख के काटने को शस्त्र समान है | 

सललेखना मरण--उदासीन व्रती श्रावक समाधि 
पूवेक मरना चाहता है। ऐसा श्रावक जीवन के अन्तिम 
काल में सललेखना श्रत को धारण करता है । भली प्रकार 
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से काय ओर कपाय का कृश करना सलल्‍लेखना कही जाती 
है । जीवन के अन्त में जब॒ यह प्राणी देखता है कि यह 
पर्याय छूटने वाली है तब वह शरीर से तथा दूसरे परि- 
वारों से अपना ममत्व-राग घटाने का प्रयत्न करता है 
परन्तु यह बात सहज साध्य नहीं है किन्तु इसके लिए 
बड़े मारी पुरुषाथे को आवश्यकता है । इसके लिये इसे 
कुडम्ब आदि से ममत्व घटाकर अन्त में देह, आहार और 
परिग्रह का त्याग करता हुआ आत्मध्यान में अपने को 
लगाता है तब कहीं समाधि पूर्वक मरण प्राप्त होता है | 
यह व्रत मरण से पूवे मरण तक लिया जाता है इसलिये 
इसी को मारणान्तिकी सल्लेखना कहते हैं | अपनी शक्ति 
देखकर प्रथम आहार ओर परिग्रह का त्याग करता है-। 
पीछे क्रम से आहार छोड़कर मात्र दूध लेता है और दूध 
छोड़कर मात्र छाछ लेता है| छाछ का त्याग कर मात्र 
जल लेता है, शेष में जल छोड़कर मरण पयेत उपवास 
कर लेता है | यह ब्रत घुनि ओर आवक दोनों के लिये 
बतलाया गया है | 

तीसरी सामायिक प्रतिमा--उदासीन श्रावक तीन 
बार नियम पूर्वक सामायिक करे उसमें प्रमाद को न आने 
दे । सामायिक में बारह आवते सद्दित, चार प्रणाम सहित 
पंच परमेष्टियों को नमस्कार करता हुआ प्रसन्न है आत्मा 
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जिसका ऐसा वीर घीर आवक दृढ़ चित होकर कायोत्सग 
कर अपने गुण पर्याय की चिन्तबना करे या देव गुरू 
और धर्म की चिन्तंवना करे या सामायिकादि पाठ 
शान्त चित्त से बोले या पंच परमेष्ठी का जाप कर 
सावध योग का त्याग कर व्यवहार धर्मध्यान में 
समय व्यतीत करे । यह सामायिक भी व्यवहार सामायिक 
है इसमें मी जीवॉँ को अनेक प्रकार का अतिचार 
लग जाता है तो भी धर्मात्मा जीव उस अतिचार 
को छोड़ने का प्रयत्न करता है और सामायिक के 
प्रति अनादर भाव नहीं करता हैं। सामायिक शिक्षा 
ब्रव में सामायिक प्रयोगरूप अनियमित रूप में हो जाती 
थी परन्तु सामायिक प्रतिमा में नियमित रूप द्वोती है 
इतना ही इसमें भेद है । 

पौषध प्रतिमा का स्लररूप--ऐसा उदासीन श्रावक 
शक्ति होंवे तो जीवन भर एक वार आहार जल लेने की 
प्रतिज्ञा करे यह उत्तम रीति है| यदि यह न बन सके तब 
पक्त में दो बार अर्थात्‌ अष्टमी और चतुर्दशी का नियम 
पूपेंक उपवास करने की जीवन पयेन्त की प्रतिज्ञा करले। 
सप्तमी और त्रयोदशी के दिन में दोपहर के बाद जिन 
चैत्यालय में जाकर शास्त्र स्वाध्याय में दिन व्यतीत कर 
संध्या समय साम्रायिकादि नित्य क्रिया-कर्म कर चार 
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प्रकार के आहार का  स्थाग कर उपवास अहरख करे । 
गृहस्थी का सर्व श्रकार के सावध्योग का त्याग कर 
व्यवहार धर्म-ध्यान पूर्वक सप्तमो और त्रयोदशी की 
रात्रि व्यवीत करे और अष्टमी चतुर्दशी के प्रातः 
सामायिकादि नित्य क्रिया-कर्म से निबृतत होकर सारा 
दिन धर्मध्यान में अर्थात्‌ शास्त्र स्वाध्याय, धर्म की 
चर्चा आदि में व्यतीत करे | संध्या समय भी सामायि- 
कादि नित्य नियम से निबतत्त होकर सारी रात्रि भी धर्म 
क्ष्यान में व्यतीत करे | नवमी था पूर्खिमा के दिन प्रातः 
में सामायिकादि क्रिया से निवृत्त दोकर जिन पूजनादि 
विधान में व्यतीत करे । भोजन के समय तोन प्रकार के 
पात्रों का पड़गाहन कर उन्हीं की अ्रह्यरादि दान देकर॑ 
स्वयं आहार करे | इसी प्रकार के जीवों की भाव-क्रिया 
का नाम प्रोषध प्रतिमा है। जो उदासीन श्रावक्त आरम्भ 
का त्याग कर उपवास करता है वह जीव बहुत भ्रों के 
बांधे हुए कर्मो' का नाश करता है परन्तु जो जीव उप- 
बास कर घर काये में या व्यवसाय में ही दिन व्यतीत 
करता है, इस तरद्द जीवन में आहार मात्र का ही त्याग 
करने से तथा विषय कपाय और सावद् योग का त्याग 
न करे तो वह उपवास लंधन मात्र द्वी है। ऐसा लंघन- 
रूप उपवास से कम की निजेरा नहीं होती है। यहां कर्म 
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की निर्जरा कही है परन्तु उपवास से आत्मीय निजेरा नहीं 
होती है मात्र पु्य बन्ध ही पड़ता है । 

सचित्त त्याग प्रतिमा का स्वरूप--सचित्त त्याग 
प्रतिमाधारी उदासीन श्रावक का सचित्त वनस्पति खाने का 
भाव होता ही नहीं परन्तु उसे नियम से प्रासुक वनस्पति 
खाने का भाव होता है | इतना इसमें राग भाव का अभाव 
होता है यद्यपि वह श्रावक अपने हाथ से ही सचित्त 
वनस्पति को प्रासुक बनाता है | वनस्पति ग्रासुक बनाना 
त्याग नहीं हुआ है मात्र सचित्त खाने के भाव का त्याग 


हुआ है | 
शंका--तवब वह उदासीन श्रावक क्‍या वनस्पति के 
जीवों को मार कर खाबेगा ९ 


समाधान--यह आपकी भाषा ही कठोर हिंसा-युक्त 
है, जेसे माता को माता न कह कर पिता की जोरू या 
पत्नी कहना विवेक शून्य है। वनस्पति के जीवों को 
मार कर खाने का भाव नहीं है परन्तु वहां तो तीव्र खाने 
के राग का अभाव होता है जिसको विवेक वाली भाषा 
में प्रासुक आहार खाने वाला कहा जाता है। जैसे एक 
ब्रती तथा दूसरा अ्रत्रती मनुष्य बाहर गांव जा रहे हैं। 
उन दोनों को बहुत ही च्षधा एवं प्यास भी लगी है। 
एक गांव में बहु चते ही खाने के पदार्थ खोजते हुए 
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उन्हें बाजार में ककड़ी मिली । जिसको सचिच का त्याग 
नहीं है वह मनुष्य तो तुरन्त सचित्त ककड़ी खाने लगा 
ओर कच्चा जल पीने लगा परन्तु जिसको सचित्त का 
त्याग है बह जीव जब तक ककड़ी प्रासुक न होवे तबतक 
वह जीव अपने खाने के भाव को रोकता है। यही तो 
भावों में महान फर्क है | भाव के फर्क में आप देखते 
नहीं हो और जीवों को मार कर खाता है यह कहना 
महान मूखंता और मूढ़ता है । 


शंका--जिस जीव के हरा--कच्चा आलू का त्याग 
है वह उसे सुखाकर खा सकता है ! 


समाधान---दूसरी वनस्पतियों को प्रासुक कर न खाना 
और मात्र आलू को ग्रासुक अर्थात्‌ सुखाकर खाना यह 
तो तीव्र राग भाव है। जहां तीत्र राग भाव है वहां धरम 
की गन्ध भी या भाव भी नहीं है । धमोत्मा-जीव ऐसा 
छल करता ही नहीं । 

शंका--जैसे अदरख एवं आलू दोनों ही अनंतकाय 
हैं । अनन्त जीव की जिसमें हिंसा होती है | ऐसे एक ही 
जाति के होते हुए सॉंठ तो खाते हैं इसी प्रकार बखा 
आलू ख/ने में क्या दोष दे १ 


समाधान---सोंठ खाने के राग में ओर बखा आलू 


७६ श्री पंचलम्वि 


खाने के राग में महान्‌ अन्तर है | सोंठ तो ओषपधि की 
तौर से खाई ज्ञाती है, जबकि सूखा आलू खाने के आदार 
की तौर से खाया जाता है । दोनों राग में महान्‌ अन्तर 
है | खा आलू खाने का राग तीव्र पापका ही कारण है 
इसलिये धर्मात्ना जीब ऐसे निकम्मा भाव कभी भी नहीं 
करता है । 


सचित्त त्याग प्रतिध्ा धारी उदासीन श्रावक के जिस 
जिस वस्तु का त्याग हैं ऐसी सचित्त वस्तु दूसरे जीवों को 
भी खाने को नहीं देता है क्योंकि खाने और खिलाने में 
कोई अन्तर नहीं है। कूत कारित और अनुमोदना का 
समान फल है | जिसने सचित वनस्पति का त्याग कर 
दिया है, उस जीव ने अपनी जिह्दा इन्द्रिय को .,जीतंकर 
दया भाव प्रगट किया है क्‍योंकि उसने जिनेन्द्र- देव के 
बचन का पालन किया है । 


* छटवीं रात्रिभ्ुक्ति अनुमति-दिवामैथुन स्थाग प्रतिमा 
यह प्रतिमा पुरुष के लिये रात्रि शक्ति अनुभति 
त्याग रूप प्रतिमा है और स्त्री के लिये दिवस मेथुन 
सेवन करने का त्याग रूप प्रतिमा है। उदासीन श्रावक- 
श्राविका का अखण्ड अक्मचये पालन करने का भाव अभी 
नहीं हुआ है जिससे वे दोनों अभी अप्नक्षय्य का सेवन 


श्रीपंचलधिधि ७. 


करते हैं, जो संत्तति उत्पत्ति का कारण है। बालक की 
उत्पत्ति होने से उसकी माता रात्रि में उस बालक को दूध 
जल आदि पिलाबवेगी जिस कारण से स्त्री को रात्रि में 
चार प्रकार के आहार को खाने का त्याग है परन्तु वह 
अभी रात्रि में खिलाने को भ्रनुमोदना का त्याग नहीं कर 
सकती है । परन्तु वह इतनी उदासीन है कि उसे दिन में 
अवश्य मैथुन सेवन करने का भाव होता ही नहीं है । 


पुरुष को रात्रि में चार प्रकार के आहार खाने का 
त्याग तो पहली प्रतिमा में हो चुका था परन्तु निकट के 
स्मेही जन को रात्रि में खिलाने के राग का अभाव नहीं 
हुआ था | इस प्रतिमा रूप भाव होने से अब अपने निकट 
के स्नेही को भी रात्रि में खिला देने की अनुमोदना के 
भाव का भी अभाव हो जाता है और विशेष बेराग्य भाव 
की ओर बढ़ रहा है | 

सातवीं ब्रह्मचय प्रतिमा--उदासीन श्रावक-भ्राविका 
से अभी तक अन्नह्मचय का सेवन हो जाता था परन्तु अब 
ऐसा निर्मेल भाव हुआ कि वह अपनी पत्नी के साथ में 
भी माता-बहन की तरह व्यवद्यार करने लगा है | अब 
अखरड ब्रह्मचय का पालन करता है । 


अन्रह्मचय सेवन करने के भाव का जो अभाव हुआ 


जप श्री पंचलब्धि 


वह तो निर्जश का भाव है परन्तु मेरे अक्षचय में कोई 
दोष ने आये इस विषय में जिस सावधानी का भात्र है 
वह प्रुन्य भाव है । बाढ़ से प्रकह्मचये का पालन करने का 
भाव पुन्य भाव है । 


सातत्रीं प्रतिमा तक के भाव में श्रावक व्यापार आदि 
काय कर सकता है परन्तु वह व्यवसाय न्याय सम्पन्न के 
साथ जिसमें थोड़ी से थोड़ी हिंसा हो ऐसा व्यवसाय 
करता है| आठवीं प्रतिमा के भाव में इन सब अवस्थाओं 
के भाव का अभाव हो जाता है | 


आठवीं आरम्भ त्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा रूप 
भाव में उदासोन अभ्रावक सब प्रकार के आरंभ का त्याग 
कर देता है। अरब ऐसे उदासीन श्रावक की कुए में से 
जल भरना, चूल्हा जलाना, चक्की पीसना, पंखा से हवा 
खाना, जमीन आदि खोदना एवं हरित काय को काटना 
समारने का भाव नहीं होता है। ऐसे उदासीन श्रावक 
को अपने साधर्मी भाई भोजन का निमन्त्रण दे जाते हैं 
उन्हीं के घर चौके में वद आहार कर आता है। 


ऐसा उदासीन श्रावक सर्वे प्रकार की सवारी का 
अर्थात्‌ रेल में बैठना, मोटर में बैठना, हवाई जहाज में 
यात्रा करना, बैलगाड़ी, घोड़े की गाड़ी एवं किसी भी 


श्री पंचलब्धि ७३, 


प्रकार के जानवर पर बैठकर यात्रा करने का भाव होता 
ही नहीं । वह नियम से पैदल विहार करता है वह भी 
विहार इर्या समिति पूर्वक ही करता है | 

शंका--शास्त्र में क्षुल्लक पद के धारी जीवों ने 
पिमान में विह्र किया है ऐसा उल्लेख मिलता है तब 
आप इधर मना कैसे करते हो १ 

समाधान--वह जो उल्लेख है उसमें तो मंत्र से 
विमान चलता था जिसमें हिंसा का कारण नहीं था परंतु 
रेलवे, हवाई जहाज, मोटर आदि तो तंत्र से अर्थात्‌ 
मशीन से चलते हैं जो हिंसा का ही उपकरण हें। रेल 
से तो भेंसा आदि बड़े-बड़े जानवर भी कट जाते हैं। 
मोटर से पक्षी एवं जमोन पर चलने वाले संज्ञी पंचेन्द्रिय 
बहुत जानवरों की हिंसा होती श्रत्यक्ष दिखाई देती है। 
ऐसी महान हिंसा के उपकरणों का उपयोग अधर्मात्मा 
उदासीन आत्मा केसे कर सकता है ? वर्तमान में यह जो 
मार्ग दिखाई देता है वह अज्ञान पूपंक त्याग की महिमा 
है । सच्चा उदासीन श्रत्रक्त को ऐसा भष्त होता ही 
नहीं हैं । 

शंका--श्रारंभ त्यागी श्रावक टाचेलाईट एवं लाल- 
टैन इलेक्टिक बची आदि जला सकता दै या नहीं १ 

समाधान--भरे रे १ यह तो प्रत्यक्ष हिंसा है । ऐसा 


८० श्री पंचलब्धि 


भाव आरम्भ त्यागी को होता ही नहीं है। विशेष तो 
क्‍या जलती” हुई लालटेन की बत्ती कम करने का भी 
भाव उसे होता नहीं है । 

श्रारम्भ त्यागी श्रावक अपना कपड़ा भी अपने हाथ 
से नहीं धोता है क्‍योंकि उसके ऐसा भाव होता ही 
नहीं है। 

शंका--तब क्या आरंभ त्यागी श्रावक्र मेला कपड़ा 
पहिनेगा ? ऐसे मैले कपड़े में तो त्रस जीव की उत्पत्ति 
हो जाती है । 

समाधान---आरंभ त्यागी श्रावक कपड़ा की धुलाई 
भी स्वयं नहीं करता एवं मलीन वस्त्र भी नहीं पहनता, 
परन्तु गृहस्थी श्रावक ऐसे आरंभ त्यागी श्रावक के वस्त्रों 
की प्रासुक जल से धुलाई कर यथायोग्य समय पर दे 
जाता है | यह तो गृहस्थों का धम है। 

ऐसा आरंभ त्यागी श्रावक व्यवसाय का तो त्याम 
कर ही देता है परन्तु अपने पास में से जो पू जी लद्टमीं है 
उसका खद भी नहीं खाता है। अभी उसके पास में धन 
का परिग्रह है परन्तु वह तो मात्र धर्म कार्य में ही 
लगाता है । ' 

नोवीं परिग्रह त्याग प्रतिमां--आरंभ त्याग भ्रतिमा 
धारी के पास में जो वन का परिग्रह था जिसे वह 


श्री पंचलब्धि दश 


शास्त्रादि दान में लगाता था, अब परिप्रह त्याग प्रतिमा 
में ऐसा धन भी रखने का भाव उसके नहीं होता है, मात्र 
अप्लुक वस्त्र छोड़ कर सभी चीज़ों का त्याग होता है | 

ऐसा परिग्रह त्यागी श्रावक यद्यपि निमन्त्रण से ही 
आहार श्रावक के घर ले आता है तो भी आहार बनाने 
में अभी अनुमति देता है । निमंत्र/ सरोकार करना यह 
भी तो अनुमति ही है । हमारे लिए उकाली आदि बनवा- 
लेना इत्यादि कहना भी अनुमति है। इस प्रकार की 
अनुमति का त्याग इस प्रतिमा में होता नहीं है । 

दसवीं अनुमति-त्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा के भाव 
में सत्र प्रकार की सावध की अ्रनुमति का भाव छूट जाता 
है । यह प्रतिमा-धारी श्रावक भोजन का निमंत्रण स्त्रीकार 
नहीं करता है क्योंकि निमंत्रण स्वीकार करने में तो भोजन 
में जो हिंसा होती है उसमें उसकी अनुमोदना आती है 
परन्तु अनुमति त्याग प्रतिमा में उस प्रकार की अनुमति 
का भी त्याग हो जाता है। अनुमति त्यागी भ्रावक को 
अब यह भाव होता ही नहीं हे कि मेरे लिये उकाली 
चनवा लेना। परन्तु गृहस्थ श्रावक भोजन के सभय में 
उसे भक्ति सहिद अपने चौके में ले जाकर आहार पान 
खिला देता है। इस प्रतिमा में दूसरो बार जल लेकर 
पोने दा भाव द्वोवा ही नहीं है । 


प्र श्री पंचलब्धि 


इस प्रकार उदासीन अनुमति त्यागी श्रावक अपने 
लिये श्रावक के घर में बनाया हुआ प्रासुक आहार लेता 
है| यदि उसके लिए आहार न बनता तो श्रावक ऐसे 
त्यागी को आहार के लिए बुलाने को क्यों जाता १ इससे 
सिद्ध होता है कि अ्रभी भी उस अनुमति त्यागी को 
उद्दिष्ट आहार का दोष लगता ही है । | 

ग्यारहवीं उद्दष्ट आहार त्याग प्रतिमा--अनुमति 
त्यागी उदासीन श्रावक में विशेष रूप से वैराग्य भावना 
होती हैं और वह सोचता है कि मेरे निमित्त से बना हुआ 
भी आहार क्‍यों लूँ १ तब बह श्रावक प्रतिज्ञा करता है 
आज से जीवन पयत मेरे निमित्त से जो आहार बना 
होगा वह नहीं लूंगा। ऐसा सोचकर भिक्षाचरण पूर्वक 
ही मन वचन और काय से तथा कृत-कारित अनुमोदना 
जन्य नौ प्रकार के दोष रहित जो आहार होगा वही ग्रहण 
करूँगा । ऐसा आहार न मिलेगा तो उपवासादि करूँगा 
या समाधिमरण करू गा। ऐसा उदिष्ट आद्वार त्यागी 
निर्दोष आहार अहण करता है, परन्तु सचित्तादि दोषों 
सहित ग्रहण नहीं करता है, जो आहार ग्रहण करता है 
वह भी याचना रहित ग्रहण करता है परन्तु याचना पृत्रेक 
ग्रहण नहीं करता है | ऐसे उद्दिष्ट त्यागी श्रावक्र में ओर 
श्राविका में भी दो-दो भेद हैं (१) चुल्लक (२) ऐलक 


श्री पंचलब्धि दर 


ओर स्त्री में (१) ज्ल्लिका (२) अजिका । इन दोनों में 
निम्न प्रकार के भेद हैं 

कचल्लक अपने पास में परिग्रह लंगोटी तथा एक 
चादर रखता है | वह केंची आदि से केश लॉच करावे 
या अपने हाथ से भी केश लॉच करे, वह बैठकर धातु के 
पात्र में भोजन करता है या कर पात्र में भी भोजन करता 
है | च्ल्लिका भी एक साड़ी तथा एक चादर मात्र का 
परिग्रह रखती है | बाकी की क्रिया चुल्लक माफिक है। 
ऐलफ परिग्रह में मात्र लंगेटी का ही परिग्रह रखता है 
क्योंकि उसने अभी तक स्पशे इन्द्रिय को जीता नहीं है 
वह केश लोंच करता है और अपने करपात्र में भोजन 
करता है और बेठकर भोजन करता है | ज्ञान पाहुड की 
गाथा २१ में कहा भी है--- 
दुइयं च॒ उत्तलिंगं उकिट्ट अवरसावयाएं च । 
भिक्‍ख भयेई पत्त समिदी भासणे मोणेय ॥ 

अर्थ--दूसरा लिंग कहिये भेष उत्कृष्ट श्रावक कहिये 
जो गृहस्थ नहीं है ऐसा उत्कृष्ट आवक ताका कहा है, सो 
उत्कृष्ट श्रावक ग्यारहवीं श्रतिमा का धारक है सो अ्रमण 
करे, मिक्षाकारी भोजन करे, बहुरि पत्ते कहिये पात्र में 
भोजन करे तथा हाथ में करे, बहुरि समिति रूप प्रवतेता 
भाषा समिति रूप बोले अथवा मौन करे प्रवर्त | 
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अर्जिका परिग्रह में मात्र एक साड़ी ही रखती है, एक 
बार भोजन पान करती है और ऐलक की सब विधि का 
पालन करती है । 

शंका--जब रजस्वला हो जावे तब अजिका को मात्र 
एक साड़ी से कैसे काम चल सकता है ? 

समाघान--जब अजिंका की साड़ी मलीन हो जावे 
तब ग्रहस्थ का धर्म है कि वह दूसरी साड़ी अर्जिका को 
दे । उसकी पुरानी साड़ी अपने यहां ले जावे इसी से मात्र 
एक साड़ी से अर्जिका का काम चल सकता है। स्तन 
पांहुड में गाथा २१ में कहा भी है कि-- 
लिंग॑ इत्थीण हव द भु जइ पिंड सुएयकालम्मि। 
अज्जिय वि एकवत्था वत्थावरणेण भु जेइ ॥ 

अथे--स्त्री का अर्जिका का लिंग ऐसा है। एक 
काल विषे भोजन करे बारंबार भोजन नहीं करे बहुरि 
अर्जिका भी होय तो एक वस्त्र धारे बहुरि भोजन करते 
भी वस्त्र के आवरण सहित करें नग्न नहीं करे | 

शंका--ग्यारहवीं प्रतिमा धारी श्रावक श्राविका अपना 
वस्त्र अपने हाथ से धुलाई करे या नहीं ! 

समाधान--नहीं-वह अपने हाथ से वस्त्र की धुलाई 
नहीं करता है | ऐसा हिंसा का आरंभ का त्याग तो उसे 
आरंभ त्याग प्रतिमा में हो जाता है। इसके वस्त्र की 
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घुलाई गृहस्थ प्रासुक जल से कर देता है भौर यही गृहस्थ 
का धर्म है। 

शंका--यदि गृहस्थ उसके वस्त्र की धुलाई न करे, 
ऐसी अवस्था में वह क्‍या करे ! 

समाधान--द्वव्य क्षेत्र काल भाव विचार कर ही वह 
प्रतिज्ञा लेता है और जो द्रव्य ज्षेत्रकाल भाव का विचार 
किये बिना ही त्यागी बनजाता है वही जीव नियम से 
अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। अपने हाथ से ग्यारहवीं 
प्रतिमा धारी श्रावक वस्त्र की धुलाई करे तो बह ग्यारहवीं 


प्रतिमा धारी श्रावक नहीं' हैं परन्तु नाम मात्र का त्यागी है। 
शंका--ग्यारहवी' प्रतिमाधारी श्रावक-श्राविका मोटर 


रेल आदि में बेठकर विहार कर सकता है या नहीं १ . 

समाधान--यह तो मात्र हिंसा का उपकरण है। 
ऐसे उपकरण में बेठकर विद्दार करने का भाव उत्कृष्ट 
श्रावक को होता ही नहीं | ऐसा कार्य तो आरंभ त्यागी 
प्रतिमा धारी श्रावक भी न करे तो उत्कृष्ट श्रावक केसे 
कर सकता है | यदि वह ऐसे उपकरण का उपयोग करे 
तो मानना चाहिये कि वह यथार्थ में उत्कृष्ट श्रावक नहीं 
हैं परन्तु मात्र नाम धारी है । 

शंका--ऐलक, चुल्लक आदि टाचे लाइट का उपयोग 
कर सकता है १ वर्तमान काल में वहुत उत्कृष्ट पद के 
धारी टाचे लाइट रखते हैं तो क्या यह उचित है ? 
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समाधान--यह तो निरगंल प्रवृत्ति है। टाचेलाइट 
तो हिंसा का द्वी उपकरण है और ऐसा उपकरण जब आरंभ 
त्याग प्रतिमा धारी नहीं रख सकता है तब ऐसा उत्कृष्ट 
त्यागी कैसे रखेगा । 

संज्वलन कपाय--संज्वलन कपाय वाले आत्मा में 
त्रस और स्थावर जीवों को विराधने का भाव होता ही 
नही' । हिंसा करने का भाव, कूठ बोलने का भाव, चोरी 
करने का भाव, मैथुन सेवन का भाव एवं क़िंचित भी 
परिग्रह रखने का भाव होता ही नहीं । इस कारण से 
जिसका बाह्य लिंग नग्न दिगम्बर है और अभ्यन्तर में भी 
किंचित कपाय करने का भाव नहीं है । जिसको अनन्‍्ता- 
नुबन्धी अग्रत्याख्यान और प्रत्या्यान कपाय के अभाव 
में वीतराग दशा का अजुभव हो रहा है। मात्र वतमान 
में संज्बलन कंषाय का वेदन है परन्तु इस कपाय के 
अभाव का पुरुषार्थ कर रहा है। संज्वलन कषाय वाला 
आत्मा जब गमन करता है तब चार हाथ जमीन सोधकर 
मौन सहित पुन्य भाव से चलता है कि उसके द्वारा कोई 
भी जीव का घात न हो जावे । इतना भूमि-सोधन का 
उपयोग निरन्तर रहता है | जिसके पास में मात्र जीव की 
दया के लिये मयूर पिच्छिका, शौच के उपकरण रूप 
जल रखने के लिये काठ का कमण्डलु और ज्ञान के 
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उपकरण के लिए केवल शास्त्र है जिसको उसने में, रखने 
में भी महान दयामयी उपयोग है। मिसकी भाषा सत्य 
ओर हितमित वचन रूप निकलती है, जिसकी भाषा में 
न कढ़ता हैं और न कठोरता देखने में आती है । प्रासुक 
शुद्ध आहार लेने रूप पाप भाव होता है परन्तु वहाँ भी 
समस्त अकार के दोष तथा अन्तराय टाल कर लैने के 
पुन्य भाव होते हैं । जो नियम से ब्रतपरिसंख्यान नाम 
के तपरूपी पृुन्य भाव से ही निकलते हैं वे कभी भी 
आहार की याचना करते नहीं | ऐसा शान्त निर्मल परि- 
णाम हैं । जिसकी टट्टी जंगल में जाने का ही भाव रहता 
है परन्तु अपने लिये बनाये हुए टट्टी घर में जाने का 
भाव होता ही नहीं है। जिसमें देव मनुष्य और तियेच 
द्वारा किया गया उपसर की सहन शक्ति श्राप्त हो चुको 
है ऐसा मुनिराज सिंह बृत्ति से एकांकी जंगलों में ही 
विहार करता है, परन्तु जिस मुनि में इस प्रकार को शक्ति 
प्राप्त नहीं हुई है वह नियम से मुनि संघ के बीच में ही 
रहेगा, ऐसे जीव को एकांकी विहार करने का भाव होता 
ही नहीं है| जिसका प्रधान काय ध्यान और अध्ययन 
है | कभी-कभो शास्त्र लिखने में एवं शिष्य जन को धर्म 
के उपदेश देने का पुन्य रूप भाव होता है। जिसने 
इन्द्रियों और इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है. जिस 
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कारण से उसको जितेन्द्रिय कहा जाता है| जिसको 
इतना साम्यभाव है कि शत्रु-मित्र तृण और कंचन आदि 
की समान दृष्टि से देखता है। कभी-कभी शरीर में रोम 
के फारण आर्तध्यान रूप पाप भाव भी हो जाता हैं। 
ऐसे बीतरागी मुनि को लोकिक बातें करने का भाव होता 
ही नहीं, जिस कारण से वह ग्रहस्थों से दूर जंगलों में 
ही निवास करता है क्योंकि वह जानता है कि ग्ृहस्थ का 
धमं भक्ति करना है और भक्ति राग भाव है और मुझे 
राग को जीतना है, जिस कारण राग को जीतने वाले 
जीव के नगर, शहर आदि में रहने का भाव होता ही 
नहीं है । उसे भूमि में ही शयन करने का भाव होता है 
क्योंकि घास, चटाई आदि रखना तो परियरह हैं और वह 
परिग्रह से रहित है। जिस कारण नियम से भूमि पर 
शयन करता है | 

शंका--सुनि घास, चटाई, काठ के तख्ते पर शयन 
कर सकता है ऐसा विधान मूलाचार ग्रन्थ में देखने में 
आता है तो वह किस अपेक्षा से किया गया है ९ 

समाधान--जिस मुनि ने समाधिमरण स्वीकार किया 
है जिसका शरीर जीण॑, शक्तिद्दीन हो गया हैं ऐसे मुनि 
को भूमि में शयन करने से कंकर आदि के कारण विकल्प 
न होने पावे इस ही आशय से यही कथन किया है। यह 
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कोई राजमार्ग नही' है। यदि राजमार्ग होता तो मूल- 
गुणों में भूमि शयन नाम का अलग मूलगुण क्‍यों 
जिनेन्द्र देव की दिव्य-ध्वनि में आता इससे सिद्ध होता 
है कि मुनि को भूमि में ही शयन करना चाहिये। तीन 
काल अर्थात्‌ प्रातः, मध्याह्द और संध्याकाल में विशेष 
ध्यान में मगन होने रूप सामायिक करने का भाव भी 
होता है यह व्यवहार सामायिक है अर्थात्‌ पुन्य भाव है। 
जब शरीर और शरीर के अंगोपांग मोक्षमार्ग में साधक 
रहते हैं तब तक मुनि शरीर को आहार देने का भाव 
करता है परन्तु जब शरीर मोक्षमार्ग में साधक नहीं रहता 
है तब मुनि नियम से समाधिमरण करता है | जब तक 
संज्वलन कषाय रूप भाव हैं तब तक यह जोब पूर्ण 
बीतराग दशा को प्राप्त नहीं होता है। शीतकाल में 
जिसको नदो के तट पर कायोत्सगे रूप में रहने का भाव 
होता है, उष्णकाल में पवेत के शिखर पर, मध्याह्न काल 
में आतापन योग करने का भाव होता है, और वर्षा ऋतु 
में जिसको पेड़ के नीचे परीपह सहन करने रूप पुण्य 
भाव होता है। इसी प्रकार के भाव संज्वलन कषाय में 
होते हैं । 

योगबन्ध--सन, वचन और काय के निमित्त से 
क्रिया गुण की क्षेत्रान्तर रूप अवस्था का नाम योग बस्ध 
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है, लेश्या का नाम योग बन्ध है। 

जड़बन्ध--जो कार्माण वर्गणा आश्रव में आत्मा के 
प्रदेश के नजदीक आई थी उसी वर्गणा का नाम प्रदेश है 
और उसी में से ज्ञानावरणादि अ्रष्ट कम रूप और इसकी 
उत्तर प्रकृति रूप उसी की अवस्था होना उसी को प्रकृति 
बन्ध कहते हैं। और ऐसी प्रकृति के आत्मा के ग्रदेशों 
के साथ काल की मर्यादा रूप रहना इसी को स्थिति बंध 
कहते हैं और जब उस कमे का उदय काल आता है तब 
आत्मा में जिस प्रकार के सुख-दुख का वेदन होता है 
उसी का नाम अनुभाग बन्ध है | ऐसी चार प्रकार की 
कार्माण वर्गणा की अवस्था हो जाना उसी का नाम जड़ 
बन्ध है । यह सब अवस्था जिस समय में आश्रव द्वारा 
कार्माण पर्गशा में आई उसी समय हो गई, इसमें समय 
भेद नहीं है । 

संबर तत्व--संवर दो प्रकार का है। (१) चेतन 
संवर (२) जड़ संवर । जिसको शास्त्रीय भाषा में भाव 
संवर और द्रव्य संवर कहते हैं । 

चेतन संवर--बन्ध के कारण का अभाव हो जाना 
उसी का नाम यथाथे में संवर है | बन्ध मिथ्यात्व कपाय 
ओर योग से पड़ रहा था इन तीनों भावों का अभाव 
होना संवर है। गुणस्थान की परिपाटी में एक से तीन 
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गुरस्थान मिथ्यात्व की अपेक्षा से हैं| चार से दश गुण- 
स्थान कषाय की अपेक्षा से हैं । इसी प्रकार संवर भी 
क्रम पूर्वक अर्थात्‌ प्रथम मिथ्यात्व का ही संवर होता है 
बाद में कषाय का ही संवर होता है और शेष में योग 
का ही संवर होता है| बाद में लघु काल में आत्मा में 
मोक्ष तत्व की ग्राप्ति होती है। मिथ्यात्व का संवर किये 
बिना कषाय का संवर करने में आत्मा ने अनन्तकाल 
निकाल दिया परन्तु मिथ्यात्व का संवर हुए बिना कपाय 
का संवर होता ही नहीं यही ज्ञान न होने के कारण 
आत्मा मिथ्यात्व का संवर करने पर लक्ष देता नहीं है । 
यही संसार की जड़ है | 

मिथ्यात्व संवर--आत्मा का श्रद्धा नाम का गुण 
जो अनादिकाल से मिथ्या दशन रूप परिणमन करता 
था उस गुण का शुद्ध परिणमन होना, जिसको सम्यक्‌- 
दर्शन कहते हैं उसी का नाम मिथ्याल्र का संवर है । 
मिथ्यात्व अवस्था में जीव की जो विपरीत श्रद्धा थी बही 
श्रद्धा सम्यग्दर्शन में सत्य श्रद्धा हो जाती है । सम्यसदृष्टि 
जीव में इस प्रकार की श्रद्धा होती है कि पुण्य से धम 
कभी भी नहीं होता है प्रएय नियम से बन्धका ही कारण 
है । पत्नी मेरी नहीं है में तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ । 
पिता मेरा नहीं है में तो ज्ञायक स्वभावरी आत्मा हूँ। 


ध्र्‌ श्री पंचलब्धि 


माता मेरी नहीं है में तो ज्ञायक स्रभावी आत्मा हूँ। 
शरीर मेरा नहीं है में तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। 
मैं मनुष्य नहीं हूँ, में तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ । में 
पुरुष नहीं हूँ में तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। में स्त्री 
नहीं हूँ में तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ | में बालक नहीं 
हूँ में तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ | में खुवा नहीं हूँ में तो 
ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। में बुड्ढा नहीं हूँ में तो 
ज्ञायक स्वभावी श्रात्मा हूँ । में देव नहीं हूँ में तो ज्ञायक 
स्वभात्री आत्मा हूँ । में तियंच नहीं हूँ में तो ज्ञायक 
स्वभावी आत्मा हूँ। में नारकी नहीं हूँ में तो ज्ञायक 
स्वभावी आत्मा हूँ । 


में किसी भी जोव को बचा नहीं सकता हूँ सब जीव 
अपनी अपनी आयुकर्म से ही बचते हैं | में किसी जीव 
को मार सकता नहीं हूँ, सब जीव अपनी अपनी आयु 
पूरी होने से मरते हें । में किसी जीव को सुख दुःख 
नही दे सकता हूँ सब जीव अपने अपने कर्म के उदय 
से ही सुखी दुःखी होते हैं। मुकको कोई जीव मार 
सकता या बचा सकता नहीं है क्‍योंकि शरीर का रहना 
और नाश होना आयु कमे के आधीन है; परन्तु मेरा 
चेतन्य आ्राण का नाश कभी भी नहीं होता है, में तो 
अनादि अनंत हूँ । मुझको कोई सुखी-दुखी कर नहीं 
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सकता है क्‍योंकि वाह्य सामग्री का मिलना साता असाता 
कर्म के उदय के आधीन है परन्तु सुख दुख का भाव: 
करना मेरे पर ही निर्भर है । 

अहन्त वीतराग देव या निर्गन्‍्थ दिगम्बर मुनि गुरु 
भी मेरी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 
मेरा चेंतन्य प्रास से वे अत्यन्त भिन्न हैं मेरा कल्याण 
अकल्याण करने वाला में ही हूँ । 

संसार के कोई भी पदार्थ इष्ट-अनिष्ट नहीं हैं; 
क्योंकि वह सब पदार्थ मेरी आत्मा से भिन्न हैं। दुःख 
का मात्र कारण रागादिक भाव हैं और सुख का कारण 
मात्र बीतराग भाव है | इस श्रकार के रुचि पूर्वक भाव 
का नाम मिथ्यात्व का संवर है । 

कपाय का संवर--पर जीवों को मारने का भात्र 
पाप भाव था और पर जीवों को बचाने का भाव पुणय 
भाव था । यह दोनों भाव तो कपाय भाव हैं। पांच इन्द्रिय 
के विषय इकट्ठा करने का भात्र तथा भोगने का भाव 
पाप रूप कपाय भात्र है। अरहन्त बीतराग देव की मक्ति 
का भावर-पात्र जोब को आहार आदि दान देने का भाव, 
गुरु की भक्ति का भाव पु्य भाव है वह भी बन्धन 
भाव हैं ! अणुव॒त ग्रहण करने का भाव, मह्दात्नत ग्रहण 
करने का भाव, समिति का पालन करने का भाव, व्यवहार 
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मन-गुप्ति, वचन-शुप्ति ओर काय-गशुप्ति का भाव, दश 
प्रकार के व्यवहार झुनि धर्म के भाव, द्वादश अजुप्रेक्षा 
भावना का भाव, एवं बाईस परिषह जीतने का भाव यह 
सभी भाव पुएय भाव हैं वह भी बन्धन रूप कपाय भाव 
हैं। व्यवहार धर्म ध्यान रूप आज्ञाविचप अपायविचय 
विपाकतिचय और संस्थानविचय रूप चिन्तवन, रूप 
पुएय भाव भी बन्धन रूप कषाय भाव हैं यह सब भावों 
का अभाव अथवा क्रोध-मान-माया-लोभ, हास्य रति 
अरति, शोक, भय, जुणुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, और 
नंपुसकवेद भाव का संपूर्ण प्रकार से अभाव हो जाना 
यही कषाय का संवर है । कषाय का संवर भाव ही सुख 
का कारण है या सुख रूप ही है । 

योग का संवर--आत्म-प्रदेशों का कम्पन मिद 
जाना यही योग का संबर हैं । यह संबर चौदहवें गुण- 
स्थान के पहले समय में हो जाता है बाद में लघु काल 
में आत्मा सर्व कर्मो' से रहित होकर अपने अनन्त गुणों 
की शुद्धता हो जाने से सिद्ध पद को पाता है या सिद्ध 
हो जाता है । 

जड़ संवर--जिस प्रकार चेतन संवर तीन प्रकार 


का है उसी प्रकार जड़ संवर तीन प्रकार का नहीं है। जड़ 
संब्र अनेक प्रकार का है। जितनी-जितनी कम प्रकृतियों 
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का बन्ध रुक जाना उसी का नाम जड़ संवर है जैसे 
पहले गुणस्थान के अभाष में १६ प्रकृतियों का बन्ध रुक 
जाना जड़ संवर है। दूसरे गुणस्थान के अभाव में पच्चीस 
प्रकृतियों का बन्ध रुक जाना दूसरा जड़ संवर है इत्यादि । 

निज॑रा तत्व--निज्जरा दो प्रकार की होती है। (१) 
चेतन निर्जरा (२) जड़ निजेरा । जिसको शास्त्रीय भाषा 
में भाव निजेरा और द्रव्य निर्जरा कहते हैं । 

चेतना निजेरा--मिथ्यात्व का संवर हुए बाद ही 
चेतन निजेरा का प्रारम्भ होता है। यथार्थ में विचारा 
जाय तो चारित्र गुण की अंश-अंश में शुद्धता होना उसी 
का नाम निजेरा है । अथवा आत्मा के गुणों की अंश २ 
में शुद्धता होना निजंरा है। श्रद्धा गुण में अंश २ में 
शुद्धता नहीं होती है । क्‍योंकि श्रद्धा का का लक्ष्य बिंदु 
प्रतीति-विश्वास आदि है ओर लक्ष्य बिंदु अनेक प्रकार 
का नहीं होता है इसलिये श्रद्धा में निजेरा नहीं होती हैं । 
चाहे तो श्रद्धा असत्य हो चाहे श्रद्धा सत्य हो। इसी 
प्रकार योग गुण में भी चेतन निजेरा नहीं होती है परन्तु 
एक साथ में इसमें शुद्धता आती है चाहे तो योग गुण 
कम्पन रूप हो चाहे अकम्प रूप हो । परन्तु चारित्र गुण 
में इच्छाओं का एक साथ में नाश नहीं हो सकता है 
अपितु अंश २ में नाश होता है इसलिये सिद्ध होता है 
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कि यथार्थ में निजेरा चारित्र शुश में ही होती हैं । अर्थात्‌ 
अंश २ में इच्छा का अभाव होना इसी का नाम चेतन 
निजरा है । 


उपवास आदि बाह्य और प्रायश्चित आदि अभ्यन्तर 
तप से निजेरा नहीं होतो है परन्तु इससे तो मात्र पुणय 
घन्ध पड़ता है क्‍योंकि तप में अर्थात्‌ अनशन में इच्छा 
का अभाव नहीं होता है परन्तु इच्छा दब जाती है अर्थात्‌ 
आज आहार नहीं करना है परन्तु कल करने का भाव 
है | इससे एक दिन के लिये ६चछा दब गई है परन्तु 
इच्छा का अ्रभाव नहीं हुआ है। जहाँ २ इच्छा दब जाती 
है वहाँ २ नियम से पुएय बन्ध पड़ता है और जहाँ २ 
इच्छा का अभाव होता है वहाँ २ निज्ंरा है | 

शंका--उपवास में एक दिन के लिये इच्छा का 
निरोध हुआ है वहाँ निजेरा कैसे नहीं म/नी जायगी ! 
शास्त्र में भी लिखा है कि 'तपसा निजेरा च! | 


समाधान--तप का लक्षण इच्छा निरोध कहा है वहां 
इच्छा निरोध का अथ इच्छा दबाना नहीं कहना चाहिये 
परन्तु इच्छा का जीवन भर अभाव हो जाना इसी का 
नाम निजेरा है। जैसे एक सम्यस्दष्टि आत्मा ने ५० 
हरी वनस्पति खाने का नियम कर बाकी की हरी 
वनस्पतिकाय का जीवन भर त्याग कर दिया | जो ५० 
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पनस्पति रखी है बे समी सहल ही में मित्नती नहीं हैं जिससे 
उसने विचार किया कि हतनी हरी तो मिलती नहीं है, 
तब बिना प्रयोजन इतनी हरी की वासना क्यों रखनी १ 
यह समझ कर उसने उन्हीं ५० हरी वनस्पतियों में से 
मात्र १५ खाने की रखकर बाकी के ३५ हरी बनस्पति 
का अम्मक मास के लिये त्याग कर दिया। अब सोचिए 
जितनी हरितकायिक का उसने जीवन भर त्याग कर दिया 
है वही तो निजंरा का भाव है और जो ३५ हरित- 
कायिक का अपम्नुक मास के लिये त्याग किया है वह तो 
घुणय भाष है; क्योंकि उस भाव में इतने दिन बाद यह 
चनस्पति खाने का भाव हैं | इससे सिद्ध हुआ कि वह 
चनस्पति खाने के भाव का अभाव नहीं हुआ है परस्तु 
अग्रुक मास तक घह भाव दबा हुआ है, उस दबे हुये 
भाव का नाम चेतन पुएय भाव है और जो १५ हरित- 
कायिक खा रहा है वह तो पाए भाव है । इससे सिद्ध 
हुआ कि अनशन आदि भावों में इच्छा अश्ुुक दिल तक 
दब जाती है परन्तु इच्छा का अभाव नहीं होता है | इस- 
लिये सिद्ध हुआ कि अनशनादि तप से निजेरा नहीं होती 
है परन्तु पुणय बन्ध पड़ता है । 

जब ढक आत्मा में मिथ्यात्व का अभाव रूप सम्य- 
र्दशैन भाव रूप संबर नहीं होता है तब तक आत्मा में 
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चेतन निजेरा नहीं होती है। मिथ्यात्र का संवर हुये 
पहले जितनी इच्छाओं का मिथ्यादृष्टि जीव जीवन भर 
' के लिये अभाव करता है उसी अभाव रूप भाव से भी 
मिथ्यादृष्टि को निजेरा नहीं होती है परन्तु मात्र पुणय 
बन्ध पड़ता है । इसी से तो कहा जाता है कि मिथ्यादृष्टि का 
तप हस्थि-स्नान जैसा है क्योंकि सम्यग्दशेन हुए बाद 
ही निजरा आरंभ होती है यही तो सम्यग्दशन की 
महिमा है | 

सम्यग्दशैन की प्राप्ति तप से या दान से नहीं होती 
है परन्तु मात्र ज्ञान से ही होती है | मिथ्यार्ष्टि लाखों 
करोडों वष॑ तप तपे; परन्तु इससे मिथ्यात्व का नाश 
नहीं होता है, मात्र पुएय बन्ध पड़ता है | जैसे नारायण 
लद्मण की पत्नी विशल्पा ने पूप॑ भव में महान तप- 
श्चर्या की थी। अर्थात्‌ एक मास का उपवास एक दिन 
पारणा इसो प्रकार एक लाख मास का उपवास किया। 
इतने महान तप के फल में इसको यह ऋढद्धि प्राप्त हुई 
कि इसके स्नान के जल से (रंधोदक से) मनुष्य के 
लगी हुई देवीशक्ति भी चली जाती थी । जिस श्रयोग 
से इसने नारायण लक्ष्मण को मूच्छा में से देवी शक्ति 
से बचा लिया, परन्तु इतने तप में यह शक्ति प्राप्त न 
हुई कि विशल्या के मिथ्यात्व भावको नाश कर सक्के । 
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यदि विशलया के मिथ्यात्व का नाश होता तो वह स्त्री 
पर्याय में कैसे जन्म्र लेती ! इससे सिद्ध हुआ कि मिथ्यात् 
का नाश तप से नहीं होता है परन्तु ज्ञान से होता है । 
इसी कारण विशल्या को इतने तप से भी निजंरा न हुई 
परन्तु मात्र पुण्य का ही बन्ध हुआ | 

सम्यर्दर्शन हुए बाद इच्छा का श्रभाव होना इसी 
का नाम चेतन नि्जरा है। 

जड़ निजेरा--आत्मा के साथ में जो पौद्गलिक ब्वाना- 
परणादि द्रव्य कर्मो' का काल को मय.दा पूरी होने से 
अथवा कालकी मयांदा पूरो हुए बिना अंश अंश में 
आत्मा से अलग हो जाना इसी का नाम जड़ निजेरा है।_ 

जड़ निजरा में दो प्रकार का भेद है। (१) सबि 
पाक निजेरा (२) अविपाक निजेरा |-- 

सविपाक निजरा--इसकी कहते हैं कि ज्ञानातर 
णादि पौदगलिक द्रव्य कर्मों का काल को मर्यादा पूर्ण - 
होने से आत्म-प्रदेशों से खिर जाना उसी का नाम सवि 
पाक निजेरा है | यह निजेशा सब संसारी जीवों को 
समय समय में हो रही है | 

अविपाक निजेरा--जो ज्ञानावरणादि पौद्गलिक 
द्रव्य कर्मो' का जिनकी काल की मर्यादा पूरी ने हुई 
है परन्तु आत्मा के विशुद्ध भावों से उन कर्मो' के काल 
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की मर्यादा के पूर्व अंश २ में आत्म-प्रदेशों से खिर. 
ज्ञाना उसी का नाम अविपाक निज्जरा है। यदद निजेरा 
मिथ्यारृष्टि जीवों के भी होती है। जेसे जिस काल में 
मिथ्यादृष्टि के प्रायोग लब्धि रूप परिणाम होता है उसी 
काल में सत्तर कोड़ा कोड़ी के कर्मो' का बनन्‍्ध टूठकर 
अन्त कोड़ा कोड़ी में आ जाता है । यह तो अविपाक . 
निर्जरा है | इस निजरा से भी आत्मा में शान्ति नहीं 
मिलती है| यथार्थ में निर्जरा समयग्दशन पूवेक ही होवे 
वही निजेरा शान्ति का कारण है | 
मोक्ष तव--मोक्ष दो प्रकार का है। (१) चेतन मोक्ष 

(२) जड़ मोक्ष | जिसको शास्त्रोय भाषा में भाव मोक्ष 
और द्रव्य मोक्ष कहते हैं | 

चेतन मोक्ष--आत्मा के सम्पूण गुणों की शुद्धता 
हो जाना उसी का नाम चेतन मोक्ष है। 

आत्मा और बन्ध का जुदा करना मोक्ष है। बनन्‍्ध 
का कारण आत्मा के श्रद्धा मुश-चारित्र मुण और क्रिया 
गुण की विकार परिणति हैं। उन गुणों का शुद्ध परिण- 
मन हो जाना वही मोक्ष का यथा कारण हैं| 

बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है, 
अर्थात्‌ बंध का स्वरूप जानना ही मोक्ष का कारण है, 
ऐसा निश्चयाभासी वेदान्त आदि जीव मानते हैं | उनका 
ऐसा मानना सिथ्या है। क्योंकि ऐसा अनुमान का प्रयोग 
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है कि कमे से बन्ध पुरुष के स्वरूप का ज्ञान मात्र ही मोक्ष 
का कारण नहीं है क्‍योंकि मात्र यह जानना कम से छूटने 
हेतु नहीं है । जेसे बेड़ी आदि से बन्ध पुरुष के उस बेड़ी 
आदि के बंधन के स्वरूप को जानना मात्र ही बेड़ी झादि 
कटने का कारण नहीं है, उसी तरह कर्म का बंधन का 
स्वरूप जानने मात्र से कर्म बन्‍्धन से नहीं छूटता | बंध 
की चिन्ता भी बन्ध से छूटने का अर्थात्‌ मोक्ष का कारण 
है---यह मानना भी मिथ्या है, यहां भी अनुमान का 
प्रयोग ऐसा हैं कि कम बन्‍्धन कर बंधे हुए पुरुष के उस 
बन्ध की चिन्तां का जो प्रवन्ध है कि यह बंध केसे 
छूटेगा ? इस रीति से मन को लगाये वह भो बन्ध के 
उच्च भाव रूप मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि यह 
चिन्ता का प्रबन्ध से छूटने का हेतु नहीं है । जैसे बेड़ीं 
( सांकल ) से बन्धा हुआ पुरुंप उस बन्ध की चिन्ता ही 
किया करे और छूटने का उपाय न करे तो उस बेड़ी 
आदि बन्धन से वह पुरुष छूट नहीं सकता | उसी तरह 
कर्म बन्धन की चिन्ता मात्रे से मोक्ष नहीं है| कर्म बंधन 
को छेदना मात्र मोत्त का कारण है। जैसे बेड़ी (सांकल) 
आदि द्वारा वन्‍्धे पुरुष को सांकल का बन्ध काटना ही 
छूटने का कारण है। ऐसे जो पुरुष आत्मा के निश्चय 
कर निर्विकार चेतन्य चमत्कार मात्र तो आत्मा कां 
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स्वभाव और उस आत्मा के विकार के करने वाला बन्धों 
का स्वभाव इन दोनों को विशेष कर जानकर उस बंधनों 
से विरक्त करता है वही पुरुष समस्त कर्मो' का नाश कर 
मोक्ष को प्राप्त होता है । 

जड़ मोक्ष--अनादिकाल से जो ज्ञानावरणादि पौदूग- 
लिक द्रव्य-कर्म आत्मा के साथ में एक क्षेत्र में बन्धन 
रूप से हैं इसी का आत्म-प्रदेशों से अत्यन्त अभाव हो 
जाना अर्थात्‌ पुदूगल की उस कर्म रूप अवस्था का मिट 
जाना वही जड़ मोक्ष है। 

इस प्रकार सप्त तत्त्व का खरूप पूर्ण हुआ | सप्त 
तत्त्व में जीव तथा अजीव तच तो ज्ञेय रूप हैं, आश्रव 
एवं बन्ध तय हेय रूप हैं और संवर, निर्जरा तथा मोक्ष 
तत्त उपादेय रूप हैं | 

सबे प्रथम जीव को मोक्षमार्ग में आने के लिये सच्चे 
देव, सच्चे गुरु भर सच्चे शास्त्र का विश्वास एवं ज्ञान 
करना चाहिये | इसके ज्ञान त्रिना जीव ग्रहीत मिथ्यात्व 
का नाश नहीं कर सकता है | वह ग्रहोत मिथ्यात्व 
अगृहीत मिध्याल्र को पुष्ट करने वाला है । इस लिये 
इसका स्वरूप जानना बड़ा ही जरूरी है। सामान्य से 
अर्थात्‌ ्रष्य की अपेक्षा से हमारी झात्मा में और देव की 
झात्मा में फिंचित्‌ फ नहीं है; क्योंकि दोनों चेतन 
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स्वरूपी हैं । जितना ग्रुण हमारी आत्मा में है उतना ही 
गुण देव की आत्मा में है। परन्तु हमारी पर्याय-अवस्था 
में और देव की पर्याय-अवस्था में महान्‌ अन्तर है। इसका 
यथार्थ ज्ञान किये बिना देव में भक्ति कैसे हो सकती है ! 
क्योंकि भक्ति का स्वरूप गुण में अनुराग है, जब देव में 
क्या शुण प्रगट हुए हैं इसका ज्ञान किए बिना देव की 
भक्ति मात्र राग में सगे से ही होगी; परन्तु गुण में 
अनुराग रूप भक्ति नही होती है, ओर गुण में अनुराग 
रहित भक्ति यथार्थ में भक्ति नही' है। इसलिये देवादिक 
का स्वरूप प्रथम जानने की बड़ी आवश्यकता है | देव 
का स्वरूप भाव की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से, मागेणा 
स्थान को अपेक्षा से इसी प्रकार अनेक प्रकार से जानने 
से श्रद्धा विशेष निर्मेलता के साथ दृढ़ होती है। जिसकी 
श्रद्धा यथार्थ नही है बह जीब मोक्ष मार्ग में आ नहीं' 
सकता है, इसलिये सर्व प्रथम अपनी श्रद्धा मजबूत करनी 
चाहिये | । 
अहंत-देव का स्वरूप--भाव से अहेत देव को ये 

स्वरूप है कि जिसने मनुष्य गति में पंचेन्द्रिय जाति के 
साथ त्रस पर्याय पाई है, जिसकी आत्मा के भीतर क्षायक 
सम्पग्दर्शन है, - जिसमें यथाज्यात चारित्र रूप बीतराग 
भा हैं, जिसने चायक केवलज्ञान तथा केवल दर्शन की 
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प्राप्ति की है, जिसे अनन्त वीर्य की प्राप्ति हुई है, जिसे 
अनन्त सुख प्राप्त हुआ है, जिसका शरीर परम औदारिक 
है, जिसमें सप्त धातु रूप अपवित्र वस्तु नहीं है जिसको 
वाणी में सहज सत्य तथा अनुभव रूप वचन वर्मणा में 
द्वादश अंग अर्थात्‌ संपूर्ण द्रव्य श्रुत रूप समय-समय में 
खिर रही है, जिसके द्वारा भव्य जीव अपना कल्याण कर 
रहा है, जो देव १८ अठारह दोषों चुधा, पिपासा, रोग, 
जरा आदि से रहित है जिस देव ने श्रष्ट प्रकार के 
पौद्मलिक ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों में से चार कर्म जो 
घातिया कम कहलाते हैं, उनका अभाव किया हैं, जिसने 
कर्मो' की १४८ उत्तर प्रक्ृतियों में से ६३ कर्म प्रकृतियों 
का नाश कर दिया है, जिसके पास में चार अघाति कम 
जिनकी ८५ प्रकृति है वही मात्र सत्ता में है तो भी 
परमात्मा के अनन्त सुख आदि गुणों में विध्न देने के 
लिए शक्तिहीन है । ऐसे ही देव की भक्ति करने योग्य 
है। वही संसारी आत्मा को कल्याण करने में निर्मित 
मात्र है । वही देव आराधना करने योग्य है | 
शुंका--जिस आत्मा ने अनन्त ज्ञान दर्शन वीये- 
सुख प्राप्त किया हे वह आत्मा संसार में क्‍यों रहता है १ 
क्या अधातिया कर्मो' ने उसे रोक रखा है ! 
समाधान--नहीं, आत्मा में अनन्त गुय शक्तियां 
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हैं, और वे सब गुण स्वतन्त्र हैं, कोई भी गुण किसी भी 
गुण के आधीन नहीं है, से ग्रुण अपने २ उपादान से 
ही पंरिणमन करते हैं । ऐसा वस्तु का स्वभाव है । इन 
सब गुणों की शास्त्रीय भाषा में दो भेद रूप कहा गया 
है | (१) भाषवती शक्ति (२) क्रियाव्रती शक्ति | अईन्त 
बीतराग देव की भाववती शक्तियां शुद्ध परिशमन कर 
रही हैं, जिस कारण से तो अ्रहेन्त परमात्मा में अनन्त 
ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है, परन्तु अहन्त 
परमात्मा की क्रियावती शक्तियां अभी भी अशुद्ध परिण- 
मन कर रही हैं जिससे भगवान का मोक्ष नहीं हुआ है। 
अधघातिया कर्मो' ने भगवान को रोक रखा है, यह कंहना 
मात्र उपचार है--निमित्त का कथन है | भगवान श्ररहंत॑ 
की क्रियावती शक्तियों में योग गुण, निष्क्रयत्व गुण, 
अब्याबाधगुण, अवगाहनगुण, शूद्मत्वगुण, अगुरुलघुगुण, 
प्रदेशाशादि यनेक शुश हैं। जब इन गुणों का शुद्ध 
परिणमन होगा तब अहन्त परमात्मा सिद्धावस्था को 
प्राप्त होंगे | 
मागंणा द्वारा अहन्त देव का र्वरूप- 

मार्गेणा द्वारा अहन्त देव का किस अकार का स्वरूप 
चिंतवन करना चाहिये या उनके गुणों में अनुराग करना 
चाहियें यह विचारना चाहिये। मार्गणा चौदद हैं | (१) 
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गतिमागंणा (२) इन्द्रियमार्गणा (३) कायमार्गणा (४) 
योग मार्गणा (५) वेद सा्गणा (६) कषाय मार्गणा (७) 
ज्ञान मागंणा (८) संयम मार्गणा (९) दशेन मा्गेणा 
(१०) लेश्या मागंणा (११) भव्यत्न मार्गंणा (१२) 
सम्यक्त्व मागेणा (१३) संज्ञी मार्गंणा (१४) आहार 
मार्गणा | ह 
गति मार्मणा--गति चार हैं--मलुष्यगति, देवगति, 
तियंचगति ओर नरकगति । यह चारों प्रुदूगल की 
अवस्था संयोग रूप हैं। हे भगवन्‌ ! आपको भी मनुष्य- 
गति मिली है जब कि मुझे भी मनुष्यगति मिली है, पर 
में पराधीन हूँ । 

इन्द्रिय मार्गंणा--इन्द्रियाँ पाँच होती हैं। (१) 
स्पशन (२) रसाना (३) घ्राण (४) चक्षु (५) श्रोत्र इंद्रिय। 
यह सब पुदूगल की ही रचना है। हे प्रभो आपको भी 
पाँच इंद्रिय मिली हैं परन्तु आपकी इन्द्रियां निकम्मी 
अकायकारी हैं नाम मात्र हें, क्योंकि आप तो अपने स्व 
आत्म प्रदेशों से लोक के चराचर समस्त पदार्थो' को 
एक समय में बिना इन्द्रियों की सहायता से देखते हैं 
किन्तु में इन्द्रियों द्वारा स्थूल पुदूगल पदाों' को स्थूल 
रूए से देखता हूं, इसलिए में पराधीन हूँ । 

काय मार्गेशा--काय छह होती हैं । (१) प्रथ्वीकाय 
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(२) अपकाय (३) तेजकाय (४) वायुकाय (५) वनस्पति- 
काय (६) त्रसकाय | इन सब कायों की रचना पुदूगल 
द्रव्य की है। हे भगवन्‌ ! आपको त्रसकाय मिली है और 
मुझे भी त्रसकाय मिली है, परन्तु आपकी काय परम 
ओदारिक है जिसमें त्रस निगोद राशि नहीं है, जब मेरी 
काय सप्त धातु से भरी हुई, असंख्यात त्रस निगोद 
राशि से भरी हुई है, जो महान अशुचिमय है । 


योग मा्गंशा--योग १५ हैं। चार वचनयोग-- 
(१) सत्य वचन (२) असत्य. वचन (३) उभय वचन 
(७) अनुभय वचन | चार मनोयोग---(१) सत्य (२) 
असत्य (३) उभमय (४) अनुभय मन योग । सात काय 
योग--(१) औदारिक काय योग (२) ओदारिक मिश्र- 
काय योग (३) वेक्रियिक काय योग (७) वैक्रियिक मिश्र 
योग (५) आहारक काय योग (६) आहारक मिश्र योग 
(७) कार्माश काय योग । इस प्रकार योग १५ हैं । यह 
पुद्गल द्रव्य की संयोगी अवस्था है | हे प्रभो ! आप में 
दो वचन योग (१) सत्य वचन योग (२) अनुभय वचन 
योग है। इन दोनों बचनों द्वारा सहज स्पाद्वाद रूप 
कण वरणुएए कूणे के, उदय के, कएए रूपए डूब्य भूत 
रसय समय खिर रही है, जिसको जिज्ञासु जीव सुनकर 
हपना कल्याण कर रहे हैं, और एक ओदारिक काय 
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योग है, जब मेरे में चार वचन योग हैं चार मनोयोग हें 
और एक ओदादिक काय योग है इस प्रकार मिलकर 
नौ योग हैं। हे प्रभो ! मेरे वचन योग और मनोयोग 
द्वारा मुको कर्मों का बन्‍्ध पड़ रहा है, क्‍योंकि में राग 
सहित बोल रहा हूँ जब आपके वचन योग में आपको 
कर्मो' का बन्‍्ध नहीं है क्‍योंकि आप तो वीतराग हो 
अर्थात्‌ राग रहित आपकी वाणी खिर रहो हैं। 

बेद मा्गेशा--वेद तोन हें । (१) स्त्रीवेद (२) पुरुष- 
बेद (३) नपु सकवेद । ये तीनों वेद भाव वेद हैं अर्थात्‌ 
स्त्री के साथ, पुरुष के साथ और स्त्री पुरुष दोनों के 
साथ रमण करने का भाव है | हे भगवन्‌ ! आप में इन 
तीनों वेदों के भाव का अभाव है. अर्थात्‌ आपने काम 
वासना को नाश कर दिया है कि जब मुझमें तीनों वेद 
रूप भाव मौजूद हैं इसीलिए मेरी आत्मा काम-बासना से 
निरन्तर जल रही है | 

कंषाय मार्गा--कपाय २५ हैं। (१) अनन्ताजु- 
बंधी (२) अग्रत्याख्यान (३) प्रत्याख्यान (४) संज्वलन। 
इनमें से प्रत्येक के क्रोध, मान, माया और लोभ रूप 
आत्मा के परिणाम मिल कर १६ एवं नो कपाय अर्थात्‌ 
(१) हास्य (२) रति (३) अरति (४) भय॑ (५) शोक (६) 
जुमुप्सा (७) स्त्रीवेद भाव (८) पुरुषबेद भाव (९) नपु- 
सकवेद भाव | यह सब मिलकर २५ कपाय के भरत हैं | 
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है ग्रभो ! आप इन सम्तस्त कपाप भावों का नाश कर 
वीतराग दशा रूप अनन्त सुख के भोक्ता बने हो जब कि 
मेरी आत्मा में व्तंग्रान में प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध, 
मान, माया, लोभ तथा नो कपूय मिलकर सत्रह्द कपाय 
भाव हैं जिनसे मेरी आत्मा महान आकुलता का ही अनुभव 
कर रही है । 


ज्ञान मागेणा--ज्ञान ८ प्रकार का होता है । (१) 
मतिज्ञान (२) श्र तज्ञान (३) अवधिज्ञान (७) मनःपर्याय- 
ज्ञान (५) केवलज्ञान तथा तीन कुज्ञान (१) कुमतिज्ञान (२) 
कुश्र्‌ तज्ञान (३) कुअवधिज्ञान | इस प्रकार ज्ञान की ८ आठ 
अवस्था होती हैं| हे भगवन्‌ ! आप में केवलज्ञान है 
जिससे आप लोकालोक के समस्त चल अचल पदार्थों 
को त्रिकालवर्तों अनन्त पर्यायों को अपने आत्मा के 
समस्त प्रदेशों से प्रत्यक्ष देख रहे हो । जब में केवल 
साधारण मति अ्र॒त ज्ञान से इंद्रियों द्वारा देख रहा हूँ वे 
भी इतने हीन हैं कि पांच मिनट की बात की भी धारणा 
ज्ञान में रहती ही नहीं है जिससे महान दुःखी हूँ । 

संयम मार्गशा--संयम ७ हैं। (१) असंयम (२) 
संयमासंयम (३) सामायिक संयम (४) छेदोपस्थापना 
संयम (५) परिहार विशुद्धि संयम (६) शुदमसांपराय संयम 
(७) यथाख्यात संयम । यह सब्र चारित्र गुण की पर्याय 
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हैं| हे प्रभो! आप में मात्र यथारूयांत संयम है जिस 
कारण से आपको बीतराग दशा प्राप्त हो रही है जिससे 
झाप अनाकुल आत्मिक सुख का अनुभव कर रहे हो और 
मुझे केवल संयमासंयम भाब की वर्तमान में प्राप्ति हुई है 
जिससे भगवन्‌ में कषाय से महा दुःखी हूँ | 

दर्शन मार्गणा--दर्शन ४ हैं। (१) चक्षु दर्शन 
(२) अ्चक्ष, दर्शन (३) अवधि दर्शन (४) केवल दर्शन । 
ये चारों दशन गुण की अवस्था है। हे भगवन्‌ ! आप 
में मात्र केवल दशन है जिससे आप समस्त संसार के 
पदार्थों को अखणड रूप से सामान्य अवलोकन से ही 
अपने समस्त आत्म-परदेशों से निरपेक्ष अ्रथाव्‌ प्रत्यक्ष कर 
रहे हो जब मेरो आत्मा में चत्रु दशन तथा अचत् दशेन 
रूप दशन चेतवा की पर्यायें प्रगट हुई हैं वह भा महान 
पराधीन इंद्रियों के बिना देख नहीं सकता हूँ . उप्रमें भा 
स्थूल पुदूगल को हो देख सकता हूँ, जिप्से महान 
दुःखी हूँ । 

लेश्या मागेया--लेश्या छद्द होतो हैं । (१) कृष्ण- 
लेश्या (२) नील लेश्या (३) कायोत लश्या (४) पीत 
लेश्या (५) पश्म लेश्या (६) शुक्ल लेश्या । यह आत्मा 
की क्रिपा गुण की अवस्था का नाम है। हे प्रभो ! आप 
में कहने मात्र का पम शुक्ल लेश्या हैं जा आपको 
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किंचित्‌ मात्र दुख का कारण नहीं है, मेरे में तीन शुभ 
लेश्या हैं जिससे मेरी आत्मा प्रण्य पाप भाव ग्रज्गति कर 
रहा है जिससे मैं महान दुःखी हूँ। लेश्या दुःख का कारण 
नहीं है परन्तु पुणय पाप के भाव दुःख के कारण हें । 
भव्यत्व मार्गशा--भव्यत्व मार्गणा दो प्रकार की है। 
(१) भव्यत्व (२) अ्रभव्यत्व । ये दोनों आत्मा के भ्रद्धा- 
गुण की सहज स्वाभाविक शक्ति रूप पर्याय अनादिकाल 
की है। जिस कारण उसी को पारणामिक भाव कहां 
जाता है | हे मगवन्‌ ! आप में भव्यत्व भाव शक्ति रूप 
है जिसका विकल्प भी नहीं है जिससे आप सुखी हो--- 
मेरे में भव्यत्व भाव शक्ति रूप है परन्तु उनका विकल्प 
उठता है जिससे में दःखी हूँ । * 
सम्यक्त्व मार्गणा--यह मार्गणा छह प्रकार की हैं । 
(१) मिथ्यात्व (१) सासादन , ३) मिश्र (७) उपशम (५) 
क्षयोपशमिक (६) क्षापिक मागेणा | ये सब्र आत्मा के 
श्रद्धा गुण का परिणाम है| हे भगवन्‌ | आप में क्षायक 
सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है जब मेरे में क्षयोपशम 
सम्यक्त्व है जो महान दीन स्थिति वाला है जिसमें मुझे 
शूदम चल मल अगाढ नाम का दोष लगता है | वह इस 
प्रकार का मलीन होने से श्र णी पर आरूढ़ होने की मुझ 
में शक्ति प्राप्त होती द्वी नहीं है कि जिससे संपूर्ण अनन्त 
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संज्ञी मागणा--यह मार्गणा दो प्रकार की है। 
(१) संज्ली (२) असंज्ञी। यह संज्ञीपणा पुदूगल की पर्याय 
है | जो ज्ञान करने में सहायक होती है इसके बिना यथार्थ 
ज्ञान करने में आत्मा छब्बस्थ अवस्था में शक्तिमान होता 
ही नहीं है | हे प्रभो! आपके तो क्षायक ज्ञान की प्राप्ति 
ः हो जाने से आप तो संज्ञी असंज्ञी के विकल्प से परे हो 
: चुके हो, परन्तु मेरे में क्षयोपशम ज्ञान होने से में संज्ञी 
हो रहा हूँ जिससे मद्ान पराधीन हूँ। यदि यह पौदगलिक 
मन बिगड़ जावे तो में प्रश्मु कोड़ी की कीमत का हो 
जाता हूँ, क्‍यों कि ज्ञान मेरे में होते हुए भो में यथार्थ में 
इस द्रव्य मन बिना विचार कर ही नहीं सकता । इसी 
कारण तो मेरे में ज्ञान होते हुए भी अज्ञान कहा जाता 
है क्‍योंकि ज्ञान इसी का नाम है जो लोक के समस्त ज्ञेय 
पदार्थों की एक ही समय में देखे । परन्तु मेरा ज्ञान 
सहा हीन पराधोन असंख्यात सम्रय में उपयोग में आता 
हैं। ऐसा हीन है जिससे महान पराधीन हूँ । 


आहारक मगेणा--यह मार्मणा दो प्रकार की है | 
(१) आहारक (२) अनाहारक । यह तो पृदूगल की 
अवस्था है । हे प्रभो ! अभी आप भो आहारक हैं क्योंकि 
आपके पोद्ग लिक परम उदारक शरीर भी समय-समय में 
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अनन्त पुदूगल वर्गणा ग्रहण करता है यद्यापि आपको 
कबलाहार नहीं है जिससे आप कुधा आदि महान दुःखों 
से मुक्त हो । परन्तु में भी आहारक हूँ अर्थात्‌ मेरा सप्त 
मलीन धातु मय ओऔदारिक शरीर भी समय-समय में 
अनन्त पौद्गलिक वर्गणा ग्रहण करता है, इतना नहीं 
परन्तु में तो कबलाहार भी लेता हूँ क्‍योंकि चधा की 
पीड़ा सहन न होने से उसके बिना नहीं चल सकता 
इसलिए क्षुधा पीड़ा से महान दुःखी हूँ और आप अनन्त 
सुख के भोक्ता हैं । 

इसी तरह पृथक २ अपेक्षा से देव का निर्णय जरूर 
करना चाहिये | क्योंकि हमको भी एक दिन देव बनना 
है | जिसको देव का द्रव्य गुणपर्याय का ज्ञान नहींहै 
वह आत्मा मोक्षमार्गी नहीं हो सकता है। इसलिये 
सत्याथे देव का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय द्वारा जानकर 
पक्का श्रद्धालु बनना चाहिये | यही बात भगवन्‌ कुन्दकुन्द 
स्वामी ने भी प्रवचनसार के ज्ञान तत्व अधिकार में गाथा 
८० में कही है कि-- 

जो जाणदि अरहंतं दव्ब्तंगणत्तपज्जयत्त हि। 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लय॑॥ 
अथे--जो अहँत को द्रव्य गुण पर्याय रूप से 


प्र 
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जानता है वद्द अपनी आत्मा को जानता है, और . उसी 
का मोह अवश्य नाश को प्राप्त हो जाता है | 

यहाँ प्रसंगवश कुछ अभिषेक के संबन्ध में लिख 
रहा हूँ । अहंत सर्वज्ञ वीतराग देव का यथाथ में अभिषेक 
होता ही नहीं है । समवशरण में जो बारह सभायें हैं 
उनके मध्य भाग में उनसे बहुत ऊँचे अहत मद्दारक तीन 
बेदी के ऊपर कमल पुष्प के भी ऊपर विराजमान हैं। 
वहाँ प्रथम तो किसी के जाने का अधिकार नहीं है । दूसरे 
वहां अभिषेक होता ही नहीं है | अभिषेक तो नियम से 
सरागी आत्मा के ग्रृहस्थ अवस्था में ही होता है। जब 
ग्ृहस्थ मुनि दीक्षा महण करता है तब स्नानादि से स्तरयं 
विसक्त हो जाता है, तब वीतराग अवस्था में अमिषेक 
मानना महान विफीीतता है । गृहस्थ की हीन कक्षा में 
जब अवलम्बन की आवश्यकता रहती है तब अवलम्पन 
के लिए वीतराग सकेज्ञ की प्रतिमा स्थापित की जाती है | 
यह बीतराग प्रतिमा मलीन न हो जावे, उसकी सौम्पा- 
वस्था वनी रहे, उस प्रतिमा पर ब्क्षम जीव जन्तु व पूल- 
कण का संचय न द्वोने पाये इस उद्द श्य से प्रतिमा का 
प्रशालन किया जाता है | यदि प्रतिमा स्वच्छ नहीं होगी 
तो हमारे परिणामों को अधिकाधिक निर्मेल बनाने में 
बाघा हो सकतो है। इस द्ण्ट से प्रतिता को स्पच्छ 
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रखना प्रत्येक पुजारी का परम कतंव्य हो बाता है | 
ग्रतिमा जितनी अधिक सौस्य व वीतरागता पूर्ण होगी 
उतना ही दर्शक व पूजक का भाव निर्मल व अधिक 
सौम्य व वीवरागयुक्त हो सकता है । 

इन्द्र ने भगवान का द्रव्य निक्षेप से अभिषेक किया 
था ओ भगवान के जन्म के समय करना देवों का नियोग 
ही है | इस अभिषेक में मनुष्य जा नहीं सकता है। 
कारण कि सुमेरू पर्वत लाख योजन ठँँचा हे और ७९० 
सात सौ नव्वे योजन ऊंचा जाने में वेक्रियिक शरीर की 
जरूरत पड़ती है कारण कि इतना ऊँचा ओदारिक शरीर 
जा नहीं सकता है । वहाँ की हवा औदारिक शरीर के 
अनुकूल नहीं है जिससे वहाँ जाने का मनुष्य का अभिकारे 
णव॑ं शक्ति भी नहीं है जिससे इन्द्र भायामयी बालक 
माता के पास में रख कर तीथ्थेक्डर को सुमेरू पर्वत पर 
अभिषेक के लिये ले गये थे। यदि मनुष्प वहां जा 
सकते हैं तो कम से कम भगवान के माता पिता को तो 
जरूर वे ले जाते, परन्तु ऐसा न कर बालक को ही केवल 
चोरी छुपी से ले गए | इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य 
का औदारिक शरीर वहां ज्ञाही नहीं सकता। भगवान 
के पुएय के अतिशय के कारण उनका ओदारिक शरीर 
वहाँ जाने में दाशा नहीं है । 
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अभिषेक करने का भाव प्रुएय भाव है। सरागी 
जीवों को ऐसा पुण्य का भाव आ सकता है कि में भी 
भगवान का अभिषेक करू । यही सोचकर सरागी जीत 
उसी बीतराग मुद्रा शतिमा में बालक की स्थापना कर 
अपने में भी इन्द्र की स्थापना कर अभिषेक रूप भाव कर 
सकता है । परन्तु अभिषेक करते समय ऐसा भाव नहीं 
होना चाहिये कि में मनुष्य हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि 
मनुष्य की अभिषेक करने का अधिकार नहीं है कपल 
इन्द्र को ही अभिषेक करने का अधिकार है | इसी प्रकार 
मनुष्य भी अभिषेक कर सकता है परन्तु ऐसी मिथ्या 
कल्पना न करे कि में वीतराग देव का अभिषेक्र कर रहा 
रहा हूँ परन्तु वीतरोग की कुमार अवस्था का अभिषेक कर 
रहा हूँ बह भी इन्द्र की अपने में स्थापना करके ही कर 
सकता है यह भी पुएय भाव है | 

निम्न न्थ गुरु का स्वरूप--जो आत्मा नग्न दिगम्बर 
रूप जिसने १४ प्रकार के अम्यन्तर परिग्रह का श्रद्धान 
रूप त्याग किया है, परन्तु आचरण रूप जिसको मात्र 
संज्वलन कपाय नो कपाय रूप भात्र हें और बाह्य में १० 
दूस प्रकार परिग्रह का त्याग है अर्थात्‌ जिसके पास एक 
ख़त मात्र परिग्रह नहीं है जिसका शरीर तुरन्त के जन्मे 
हुये बालक के माफिक नम्न एवं विकार रहित है, ऐसा 
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निश्चय-व्यवहार रूप रत्नत्रय अर्थात्‌ सम्यग्दशेन-सम्यर- 
ज्ञान और सम्यग्चारित्र युक्त है वही तो निश्चय से शुरू 
हैं। परन्तु जिसने अनंतानुबन्धी आदि कपाय का अभाव 
नहीं किया है, परन्तु व्यवहार से नग्न दिगम्बर मुद्रा धारी 
मुनि है जो पंच महात्रत पंच समिति और तीन गुप्तिका 
व्यवहार जिन आज्ञा अनुकूल पालन करता है वह व्यव- 
हार गुरु है | वह गुरु कैसा है जो व्यवद्यार रत्नत्रय युक्त 
है, जो दश प्रकार के मुनिधम अर्थात्‌ उत्तम क्षमा मार 
आजव सत्य शोाच संयम तप त्याग आर्किचन और ब्रह्म 
चय रूप व्यवहार धरम से नित्य-निरन्तर परिणाम सहित 
होय, जो सुख-दुख, तृण-कंचन, लाभ-अलाभ, शत्रु-मित्र 
निन्‍्दा-प्रशंसा और जीवन-मरण में मध्यस्थ हें अर्थात्‌ 
जिसका समभात्र रूप बतांत्र है जो बाईस प्रिषहों को 
जीतने वाला है | जो देव मनुष्य और तियंच कूत आये 
हुये उपसग को सहन करता है परन्तु क्रोधादि अवस्था 
धारण नहीं करता है, जो उत्तम ज्ञान युक्त है तथा उत्तम 
तपश्चरण करने का जिसका स्त्रभाव है परन्तु जिसकी 
आत्मा में ज्ञान और तप का मद नहीं है, जो मुनि मन 
में वक्रता का चिंतवन नहीं करता है, काय से वक्रता नहीं 
करता है एवं वचन से वक्रतारूप बोलता नहीं है, जो 
अपने दोषों को छुपाता नहीं है, ऐसा उत्तम आजेब धम्म 
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सहित हैं । जो मुनि समभाव अर्थात्‌ राग प रहित परि- 
णाम और संतोष रूप परिणामों से तृष्णा और लोभ रूप 
मल को आने नहीं देता है, जो भोजन की गृद्धि अर्थात्‌ 
अतिचार से रहित रूप उत्तम शौच धर्म सहित है । जी 
मुनि जिन वचन के अनुकूल ही बोलते हैं ऐसा उत्तम 
सत्य धर्म सहित है । जो मुनि स्त्र तथा पर आयों की रक्षा . 
में तत्पर हैं ऐसे उत्तम संयम भार सहित हैं । जो मुनि 
आलोक तथा परलोक की अपेक्षा रहित अनेक प्रकार 
की काय-क्लेश करते हैं ऐसे उत्तम तप सहित हैं। जो 
मुनि भिष्ट भोजन छोड़ रागहप के कारण जो बाह्य 
साधन हैं उस के त्यागी हैं एवं ममत्व के कारण रूप 
बस्तीका का भी त्याग करने वाले उत्तम स्याग धमम सहित 
हैं। जो मुनि मन वचन काय और ऊंत कारित अलुमो- 
दना पूवक' सब चेतन अचेतन परिग्रह का त्याग रूप 
उत्तम आ्रार्किचन धर सहित है तथा जो स्त्रियों की 
संगति न करे ऐसे उत्तम श्ह्मचय धर्म सहित है वह 
' व्यवहार से गुरु हे । जो मुनि परिप्रहधारी की संगति नहीं 
करता है क्योंकि परिग्रहधारी राग्ी है और प्रनि महाराज 
बीतरामी हैं इसी कारण परिग्रहघारी.से दूर जंगलों में 
ही नियम से रहता है, कारण कि भक्ति करना गृहस्थ 
का धम है और भक्ति राग है जब मुनि महाराज राग से 
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'उदासीन हैं इसी कारंश दोनों का अलग अलग पंथ 
होने से प्ुनि महाराज नियम से जंगलों में ही बसते हैं । 
जो मुनि महाराज २८ अठाईस मूल गुणों को नियम से 
पालन करते हैं। पांच महात्रत, पांच समिति, पांच 
इंद्रिय का विजेता, छह प्रकार के आवश्यक धमे का 
करणहार, नग्नता, भूमि शयन, स्नान का अभाव, दंत 
धावन का अभाव, केशलोंच करना, खड़े खड़े भोजन 
लेनो और एक वरूत भोजन लेना इसी प्रकार २८ मूल 
गुणों का पालनहार है | 

शंका--मूलगुर्शों में तो जंगल में मुनि महाराजों 
का रहना नहीं लिखा है फिर ध्र॒नि जंगल में हो रहें ऐसा 
क्‍यों कहा जाता है! रा 

समाधान--मूलगुरणों में पांच महात्रत हें और वे 
पंच मंहाव्रत भावना सहित ही पालन किए जाते हैं । 
भावना रहित पांच महात्नत कायकोरी नहीं हैं। प्रथम 
भावना बाद .में ही भावना का महात्रत रूप फल है । 
झचौय महात्रत में कया भावना है सो विचारना चाहिये। 
चारित्र पाहुड की गाथा, ३४ में कहा है कि--- 


सुणणायारनिवासो विमोचितावास जे परोपरोध॑ 
च । असेणसुद्धि सउत्त' साहम्मी संविसंवादां ॥ 
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अथ--शून्यागार कहिये गिरि गुफा तरु कोटरादि 
विषे निवास करना, बहुरि विभोचितावास कहिये जो लोग 
काह कारणते छोड़ दिया ऐसा गृह ग्रामादिक तामें 
निवास करना, बहुरि परोपरोध कहिये परका जहाँ उप- 
रोध न कहिये वस्तिकादिककू' अपनाय परकू' वजना 
ऐसा न करना, बहुरि असेणशुद्धि कहिये आहार शुद्ध 
लेना, बहुरि साधर्मीनिते विसंवाद न करना यह पांच 
भाषना तृतीय अचौर्य महात्रत की है। 

अब इस भावना बिना अचौय॑ महात्रत का पालन 
केसे हो सकता है ! इससे सिद्ध होता है कि मुनि महाराज 
नियम से जंगलों में हो रहते हैं | बोध पाहुड में गाथा 
४२-४३ में लिखा है कि-- 


सुरण हरे तरुहिद्वे उज्जाणं तह मसा णवासे वा। 
गिरिशहगिरिसिहरंवा मीमवणे अहव वसति वा ॥ 
सवसासत्त' तिंत्थं वचचइरालत्तयं च वुत्तहिं। 
जिएभवरणंअहबेज्कंजिएमहो जिएदरा विंति॥ 


अर्थ--सलाघर, इक्षका मूल कोटर, उद्यान, वन, 
मसाणभूमि, गिरिकी गुफा, गिरिका शिखर, भयानक वन, 
अथवा बस्ती इनिविषे दीक्षा सहित मुनि तिष्ठे है । 


बहुरि स्ववशासक्त कहिये स्वाधीन म्ुनिनि करि 
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आसक्त जे क्षेत्र तिनमें मुनि बसे | बहुरि जहाँ से प्रक्ति 
पधारे ऐसे तीथेस्थान में प्ुनि बसे | बहुरि चेत्यालय एवं 
जिन भवन कहिये अक्कत्रिम चेत्यालय मंदिर ऐसे आायत- 
नादिक तिन के समान हो जिनका व्यवहार ताहि जिन 
मा विषे जिनवर देव दीक्षा सहित सुनिनि के ध्यावने- 
योग्य चितवन करने योग्य, कहे हैं। इससे भी सिद्ध 
होता है कि मुनि महाराज विशेषकर जंगलों में ही रहते 
हैं | एवं बोध पाहुड में प्रवज्या के स्वरूप के वर्णन करते 
भी गाथा ५६ में लिखा है कि मुनि कैसी प्रवज्या का 
पालन करता है कि-- रे जप 
उवसग्गपरिसहसहा णिजणदेसेहिणि च अत्थेई। 
सिलकट्ट भूमितले सब्वे आरुहई सब्वत्थ ॥ 
अथ--कैसी है मुनि की प्रवज्या ? उपसगे कहिये 
देव, मनुष्य तियंच अचेतन कृत उपद्रव और परिषह 
कहिये कर्म योगते आये बाईस परिपह, तिन्हें समभावसे 
'सहना । जो ऐसा प्रवज्या सहित मुनि हैं ते जहां अन्य 
जन नाहि ऐसे निजेन वनादिक प्रदेश तहां सदा तिष्टे हैं 
'तहां भी शिलातल, काष्ठ भूमितल विष | हनि सर्वही 
अदेशों के आरोहण कर बेठे, सोबे, सत्र कहने ते वन 
में ही रहे, अर किंचित्काल नगर में रहे तो ऐसे ही 
ठिकाने में नगर के बाहर रहें | 
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जैन धर्म के सभी तीर्थ क्षेत्र जंगलों में ही क्‍यों 
बनाये गए ? इस पर विचार करने से सिद्ध होता है कि 
जैन दिगम्बर मुनि पहाड़ एवं जंगल में ही बसते हैं। 
जिस कारण से इन्हीं मुनियों के निवास स्थान क्षोत्र 
बनाए गये हैं । 


स्व्रामी कात्तिकेयानुप्रक्षा में भी मुनि महाराज के 
स्वरूप का वर्णन करते हुए गाथा ४४७ में लिखा है कि-- 
जो णिवसदि मसाणे,वणगहणएं णिजएंमहाभीमे 
अर्णत्थ वि अयेल तस्स वि अदं तवं होदि ॥ 
अथे--कँसे हैं वे मुनि जो मसान भूमि में, गहन 
बनमें, जहाँ लोगों का आवागमन न हो ऐसे निज॑नस्थान 
में, महा भयानक उद्यान-वन में तथा ऐसे एकान्त स्थान 
में रहते हैं वही मुनि महाराज निश्चयसे विविक्त शैया- 
सन तप वाले हें । 
इससे सिद्ध होता है कि दिगम्धर नग्न झुनि महाराज 
जंगलों में ही निवास करते हैं | वे म्रुनि पंच महाव्रत का 
यथाथ पालन करने वाले, पांच समिति का पालन करने 
वाले, ईयां समिति के पालन करने वाले, चार हाथ जमीन 
सोधनकर, मेरे द्वारा कोई भी जीवकी घात न होजाबे, 
ऐसे रक्षा रूप पुएय भाव सहित मौन से ही गमन करते 
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हैं। परन्तु बातें करते गमन नहीं करते हैं, क्योंकि एक 
साथ में दो काय नहीं हो सकते हैं | जिस काल में बात 
बोलना होगा उस ही काल में गमन बंधकर खड़ा रह 
कर वचन करेगें | इसीका नाम तो ईर्या समिति है । जो 
पांच इन्द्रिय के जीतने वाले हैं अर्थात्‌ जितेन्द्रिय हैं । 
जो बाईस परिषह जीतते हैं, जो शीतकाल में नदी के 
तट पर कायोत्सगे कर खड़े रहकर शीत .परिषह को 
जोतते हैं, जो उष्ण काल में पंत के शिखर पर मध्याह्ल 
में खड़े रहकर आतापनयोग में उष्ण परिषह को जीतते 
हैं जो वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे ध्यान मुद्राधर डांस 
मच्छर आदिक के। परिषह जीतते हैं, ऐसे मुनि महाराज 
नमस्कार एवं नवधा भक्ति करने योग्य हैं, वे ही गुरू 
हैं! परम्तु जो शीतकाल में घास ओठढते हैं एवं अपने 
निज के लिए बनाई हुई टट्टो आंदि में शौच टट्टी जाते 
हैं, वे मुनि यथार्थ में व्यवहार से भी” गुरु नहीं हैं । थे 
तो दिगम्बर नग्न अवस्था के मात्र वेषधारी हैं, इनक्की तो 
'नंक्धा भक्ति भी की नहीं जाती है। 

शंका--वतमान काल में आगमानुकूल पालन करने 
शोले घुनि 'देखने में आते नहीं हैं तो पीछे ऐसे वेषधारी 
'की भक्ति करेने में क्या बाधा है वह हमसे तो अच्छे हैं । 

समाधान--मुनिका ऐसा वेष धारण करना जैसा 
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स्वरूप है वह वस्तुतः स्वरूप नहीं कहा है | मुनि तो थो 
संपूर्णकलाओं से परिपूर्ण हो जाता हैं उसीको कह्ा जाता 
है | हमसे अच्छा है यह मानकर इसकी भक्ति करना 
उचित मार्ग नहीं है। अम्ुुक कलाबान या गुणवान तो 
आवक भी होता है परन्तु मुनि महाराज तो पूर्णिमा के 
चन्द्र के समान संपूर्ण कलायान होते हैं | दूज तीज आदि. 
के चंद्रमाकी तरह म॒नि अध्रुक कलावान नहीं होता है । 
यही बात चारित्र पाहुड में गाथा २७ में कही है कि-- 


अब सावयधम्म॑ संजमचरणं उदंसिय सयलं। 
सुद्ध! संघमचरणं जइधम्म॑ णिकले वोच्छ ॥ 

अर्थ--कैसा है श्रावक धर्म ? कला सहित है, एक 
देशकी कला कही | अब यति धर्म का संयमाचरण है 
उसे कहूँगा | कैसा हैं निकल कहिये कलाते निःक्रान्त 
है सम्पूर्ण हैं पूर्णिमा के चंद्र की तरह है, श्रावक धर्म 
की तरद् एक देश नहीं है | 

इससे सिद्ध होता है कि हमसे अच्छा है इससे मनि 
मानना यह तो मिथ्याज्ञान है | हु 

इससे सिद्ध हुआ कि जो आगमानुकूल आचरण 
करता है बही मात्र गुरु है और ऐसे गुरुकी ही नवधा 
भक्ति की जाती है । (१) प्रतिग्रहन (पड़गाहना) (२) 
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उच्च स्थान (३) पादभ्रक्षालन (७) पूजा (५) वंदना 
प्रणाम (६) मन शुद्धि (७) वचन शुद्धि (८) काय शुद्धि 
(९) आहारपान शुद्धि | यह नौ प्रकार की भक्ति मात्र 
छठवें गुणस्थान धारी मुनि महारात्र के हो होती है । 
जिस मुनि महाराज का आगम ज्ञान नहीं है वह तो 
व्यवहार से भी सम्यर्दृष्टि नहीं है | जो व्यवहार से भी 
सम्षग्दृष्टि नहीं है उसको व्यवहार से चारिन्र भी केसे 
हो सकता है ऐसा जीव बाह्य में नग्न दिगम्बर है तो भी 
वह व्यवहार से भी मुनि--गुरु नहीं हैं। प्रवचनसार 
ग्रन्थ में गाथा २३३ में कहा है कि--- 
आगमहीणो समणो ऐवप्पाण परंवियाणादि। 
अवि जाएंतो अद्ं खवेदि कंगाणि किय भिक्खु ॥ 
अथे--जो श्रमण आगमहीन है वह अपनी आत्मा 
को एवं पर पदार्थो' को नहीं जानता है। ऐसा श्रवण 
कर्मो' का ज्ञय क्रिस प्रकार करेगा ? अर्थात्‌ कर नहीं - 
सकता है । तथा गाथा २३६ में भी कहा है कि--- 
आगमपुव्वादिद्वीए मवद जस्सहे संजमी तस्स। 
एत्थीदि भएदिसुत्त असंजदो होदि किधसमणो॥ 
अर्थ--“इस लोक में जिसकी आम पूर्वक दृष्टि नहीं 
हैं उसके संयम नहीं है, इस प्रकार सत्र कहता है तो 
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ऐसा आगम रहित असंयत वह भ्रमण केसे हो सकता है 
अर्थात्‌ नहीं कहा जाता है | 

इससे सिद्ध होता है कि गुरु वही है जिसको आगम 
ज्ञान हो, आगम ज्ञान द्वारा तत्वार्थ भ्रद्धान हो और 
तत्वाथे श्रद्धान के अनुकूल जिसके संयम भाव हो | वहीं 
यथाथे में गुरु है | ह - 

शास्त्र का स्वरूप--जिस आगम में परस्पर पिरोध 
वाली तस्व की बातें न हो, जो पदार्थ को अनेकान्त 
स्वरूप प्रतिपादन करते हैं अथात्‌ एक पदार्थ के धर्म को 
दूसरे पदार्थ में न मिलाये, जेसा वर्म है वसा ही कहे 
और जो स्याद्वाद मुद्रा स्वरूप हो, वही सच्चा शास्त्र है। 
बाकी के शास्त्र नहीं हैं, परन्तु श॒म्त्र हैं। यही आगम 
अनादि अनंत है | यही आगम यथार्थ में तीन विभागों 
में विभक्त किया गया है। (१) करणालुयोग (२) द्रब्या- 
नुयोग (३) चरणानुयोग । आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी हे 
परन्तु अनादिकाल से कर्म के संयोग से वेभाविक अप्रस्था 
धारण कर रहा है। ऐसा आत्मा का ज्ञानावरण आदि 
पौद्गलिक द्रव्य कम के साथ किस प्रकार का संयोग है 
इसी का ज्ञान कराने के लिए करणानुयोग की रचना 
हुई है। ऐसी आत्मा का रागादिक कर्मो' के साथ किस 
प्रकार का सम्बन्ध है इसो का ज्ञान कराने के लिए 
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द्ृव्पानुयोग की रचना हुई है और ऐसी आत्मा का 
नोकमों' के साथ किस श्रकार का सम्बन्ध) है इसी 
का ज्ञान कराने के लिए चरणानुयोग की रचना हुई है । 
इससे अथवा द्रव्य कम, भावकर्म और नोकर्म छोड़ 
कर संसार में और कोई वस्तु है ही नहीं इससे 
चौथे अज्ुयोग की जरूरत होती ही नहीं अथवा बना ही 
नहीं है । परन्तु पाप भाव में से बचाने के लिए चौथा 
प्रथमानुयोग--कथानुयोग की रचना हुई है तो भी यह 
शास्त्र अनादि अनंत नहीं हैं, क्योंकि इसमें अनादि की 
कथा नहीं आसकती है तो भी परंपरा की अपेक्षा से उसी 
को भी अनादि अनंत कह ने में बाधा नहीं है | इन तीनों 
अनुयोगों का ठीक २ ज्ञान करना चाहिये। यह तीनों” 
अनुयोग समान कथन करने वाले नहीं हैं | यदि समान 
कथन करते तबतो सब एक प्रकार के कथन हो जाने से 
तीनों अनुयोगों का नाश होजाता १ परन्तु तीनों अनु- 
योग अलग २ अपेक्षा से ही कथन कर रहे हैं इसलिये 
ये अनुयोग किस २ अपेक्षा से कथन करते हैं इसी का 
ज्ञान किए बिना मात्र शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी 
जीव अज्ञानी का अज्ञानी ही रह जाता है । | 
'जीवने आगम ज्ञान बहुत बार प्राप्त किया तो भी 
आत्मा का कल्याण क्‍यों नहीं हुआ, इसीका यदि शान्त 
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चित्तसे पक्षणात छोड़कर विचार किया जाये तो नियम से 
मालुम होगा कि आत्माने आगम अभ्यास करते हुए भी 
आगम की एक भी बात मानी नहीं है| जहाँ २ आगम 
में अपने राम प्रष्ट हुए, ऐसी जो २ बातें देखीं वही बोतें 
मात्र ग्रहण करलीं । इसी मिथ्यात्व गभित रागने आत्माको 
संसार का भाजन बना रखा है । कुदेव में देव बुद्धि, कुगुरु 
में गुरु बुद्धि और कुधम में धर्म बुद्धि कर ही संसार लंबा 
बना जा रहा है | जहां कुछ अतिशय या वज्यन्तर देवों 
का अतिशय देखा कि तुरंत यह मेरा कल्याण कर देगा 
ऐसी बुद्धि करने में जरा भी विवेक नहीं किया । उसको 
ही सब कुछ मानने लगा | जैता पद्मावती क्षेत्रपाल आदि 
को देव मानना एवं पद्मपुरी तथा महात्रीर आदि क्षेत्रमें 
किसी प्रयोजन से ही जाना आदि ! यह सब क्‍या है? 
मिथ्यात्र गर्भित राग ही तो है और क्या है | इसी प्रकार 
कुगुरुमें गुरुबुद्धि करने में जरा विवेक नहीं किया । जैसे 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने अपने जीवन में अपनेको सुम॒श्ष ही 
कहा है उसने तो संत पुरुष अर्थात्‌ निःस्पृदी ग्रुरुओं का 
सेवन करने का ही जहां तहां उपदेश दिया है तो भी 
उसके अनुरागी जीवों ने उसी की प्रतिमा बनाली, दो 
चार मंदिर में उसकी प्रतिमा की भी स्थापना की, परन्तु 
इतना भी विवेक नहीं है कि प्रतिता क्रिसकी बनानी 
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चाहिये | भक्ति तो गुण में अनुराग करना उसीका नाम 
है | जब श्रीमद राजचन्द्र ती अ्व्॒ती सम्पग्दष्टि आत्मा 
था और आपका भी वही पद है तब आपने इसमें कोनसा 
विशेष गुण देखकर गुरु भक्ति की | यही सोचने को जीबोंको 
अवकाश नहीं है | इसी प्रकार शास्त्र में भी मेरी बात रह 
जाय इसी अभिप्राय से सोनगढ़ वासी ने नियमसार ग्रन्थ 
की गाथा ५३ का अर्थ बदलकर अपने मत के अनुकूल 
उस गाथा का अ्थ कर दिया। यह सब क्‍या हे? 
मिथ्यात्व ससित राग की ही तो बदोलत है | 

जिस जीव को मात्र व्यवहार का ही पक्ष है ऐसा 
व्यवहाराभासी जीव जहां वाह्य नग्न दिगम्बर स्वरूप देखता 
है और हाथ में कमण्डलु पीछी देखो वहां जरा भी विवेक 
किए बिना गुरु मानने में संकोच करता नहीं है ! 
अठाईस मूलगुणों का पालन ठीक २ देखने में आता नहीं 
हैं, जो शीत आदि का परिषः सहन न कर घास आदि 
ओढ़ लेते हैं, जिसने पांच इन्द्रियों एवं उनके विषय को 
भी प्रत्यक्ष में जीता नहीं, ऐसा अपना आत्मा कबूल 
करता है तो भी, और जो अपने साथ में दो चार बक्स 
जितना शास्त्र, दो चार बिछाने के लिये चटाई आदि 
अनेक परिग्रह रखते दिखाई देते हैं तो भी उसी को गुरु 


मानने में जरा भो विलम्य नहीं करता है | यह सब क्‍या 
६ 
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है ? मिथ्यात्वगर्भित राग की ही तो बदौलत है! और 
जो जीवों को मात्र निश्चय का पक्ष है अर्थात्‌ जो 
निश्चयाभासी है वह प्रुख से तो निम्न न्थ गुरु बोलता है 
तो भी अनेक प्रकार के कपड़े पांत्रादि का परिग्रह देखते 
हुए उसी को “सतगुरु देव” आदि कहने में विवेक तो 
करता नहीं, परन्तु उसमें अपना गौरव समझता है | यह 
सब्र क्‍या है ? मिथ्यात्व की तो बदौलत है। मिथ्याल्र 
में क्‍या नहीं होता है ? देखिये हिंसा में प्रत्यक्ष सब जीव 
पाप ही मानते हैं तो भी तीव्र मिथ्यात्व में जोबव काली 
देवी आदि को भेंसे आदि का बलिदान देकर अपने को 
धर्म हुआ मानता है । यह सब कया है? मिथ्यात्व की 
बदौलत है | विशेषकर पाप को तो जीव बहुत अंश में 
पाप मानते हैं परन्तु मिथ्यात्र ऐसी वस्तु हैं कि वह तो 
धमं की जहां गन्ध नहीं है, ऐसी हिंसा में भी धर्म 
मना देता है । 

जीव ने कुदेव में सुदेव बुद्धि एवं कुगुरु में सुगुरु 
बुद्धि अनेक दफ़े छोड़कर ग्रं वेयकवासी देव अनेक दर्फे 
बना परन्तु प्रुण्य भाव में घ्म बुद्धि मानना कभी भी 
छोड़ी नहीं | यही संसार की जननी मिथ्यात्व है | सद्म 
मेथ्यात्वरूप परिणाम ऐसा हैं कि वह पुण्य भाव में 
तुरन्त धर्म बुद्धि करा देता हैं। यही अनन्त संसार को 
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जड़ है| यही संसार की जननी दै। पुएय भाव में आत्मा 
धर्म बुद्धि कर अपने को धर्मात्मा मान लेता है । जीव 
यदि दो चार पूजा नित्य करने लगा और एकाध घंटा 
श्री मंदिर में लगाने लगा तो लोक कहने लगेगा कि 
भाई साहब बड़े हो धर्मात्मा हैं इतना तो नहीं परन्तु इसी 
फो 'भक्त' भी कहने लगेगा | परन्तु इतना भी इसको 
ज्ञान नहीं है कि पूजा का भाव धर्म है कि पुणय भाव 
अर्थात्‌ बन्धन करने वाला अधर्म भाव है | यदि वहो जीव 
अर्थात्‌ भक्त नामधारी जहां शुद्ध अर्थात्‌ मर्यादित आहार 
लेने लगा बहां तो वह अपने को बड़ा ही घर्मात्मा मानता 
है परन्तु उसे मालूम भी नहीं है कि शुद्ध आहार लेने 
का भाव कौनसा भाव है १ वह तो इसी को प्रएय अथवा 
निरजरा भाव मानता है परन्तु इतना भी ज्ञान नहीं है कि 
खाने का भाव पुण्य केसे हो सकता है वह तो पाप भाव 
है | पाप भाव को पुए्य भाव मानना मिथ्यात्व है। और 
पुण्य भाव को धर्म आब सानना मिथ्यात्व है । यह इस 
जीव को ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसने तत्व का पदार्थ 
स्वरूप जानने को चिन्ता करी हो नहीं है | भगवान कुन्द्‌- 
कुन्द स्वामी ने समयसार ग्रन्थ के पुर्यपापाधिकार में 
गाथा १५४ में भी यही बात कही है कि-- 
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परमटठबाहिरा जे ते अप्पाणेण पुण्यमिच्छ॑ति 
संसारगमएहेढु' वि मोक्खहेद' अजाणता॥ 
अथेः--जो जीव परमार्थ से बाहर है. परमार्थ भूत 
का ज्ञायक स्वभावों आत्मा को नहींअनुभवे हे---नहीं 
जानता है, वह जीव अज्ञान करि पुण्य कू' इष्ट माने है। 
पुण्य को ही धर्म माने है। कैसा है वह पुएय १ संसार 
के गमन का कारण है | और आत्मा केसा है ? मोक्ष 
का कारण ज्ञायक स्वभावी आत्मा को नाहीं जानते, पुन्य 
को ही मोक्ष का कारण माने हें सो भूल है । 


श्सी प्रकार समयसार के बन्धाधिकार की गाथा २७५ 
में भी कहा है कि-- 
सदृहदि य पत्त दि य रोचेदि य तहपणी य्‌ फासदि 
धम्म भोगनिमित्तः ए॒दु सो कम्मक्खयनिमित्त' 


अथेः--संसार बधेक जो पुण्य घम है जो भोग 
मिलने का ही मात्र कारण हैं उसी को मिथ्यादृष्टि जीव 
प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है, उसी को ही 
स्पश है अर्थात्‌ अहण करता है और जो मोक्ष का कारण 
वीतराग धम अर्थात्‌ ज्ञायक भाव है उसका श्रद्धान नहीं 
करता है नाहीं प्रतीति करता है । और जो कम क्षय का 
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कारण जो ज्ञायक स्वभाव भाव है उसकी रुचि भी नहीं 
करता है, नाहीं उसे ग्रहण करता है । 

शास्त्र में पुशय भाव को धर्म बहुत जगह पर 
कहा है और पुण्य भव को व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कहा 
है एवं पुएय को परम्परा मोक्ष का कारण भी कहा है, 
परन्तु नय का एवं अनुयोग का ज्ञान नहीं होने के कारण 
जीव शास्त्र पढ़ते हुए भी मिथ्यादष्टि का मिथ्यादृष्टि ही 
रह जाता है | जेसे पुरुषाथ चार कहे हैं । (१) धरम (२) 
अथ (३) काम (४७) मोक्ष । परन्तु धर्म का अथ भी 
समभता नहीं है एवं उसका परमाथे अथ भी समझता 
नहीं है, मात्र शास्त्र का शब्द ज्ञानं कर तोते की माफ़िक 
बोल देता है | इसो का परमा्थ अथे यह है कि धर्म का 
अर्थ पुण्य है, पुण्य से अथ्थ अर्थात्‌ धन मिलता है. और 
अथ अथवा धन से भोग की सामग्री मिलती है और यह 
तीनों का अभाव करने से अर्थात्‌ तीनों का त्याग करने से 
मोच् मिलता है | यह परमाथ का ज्ञान न होने के कारण 
मिथ्या्दष्टि हो रह जाता हैं | इसलिए सबप्रथम मोक्षमार्गी 
जीवों को अनुयोग का ज्ञान करना चाहिये | क्योंकि तीनों 
अनुयोग अलग अलग अपेक्षा से कथन करता है और 
अज्ञानी को इसका ज्ञान न होने के कारण शास्त्र 
स्वाष्याय करते हुए भी मिथ्यादृष्टि ही रह जाता है। 
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द्रव्यानुयोग और करणानुयोग का निमित्त नेमित्तिक संबंध 
है और द्रव्यानुयोग एवं चरणानुयोग का बाह्य कारण-कार्य 
सम्बन्ध है | यही ज्ञान न होने से चरणानुयोग के कथन 
को द्रव्यान॒ुयोग समझ जाता है और द्र॒व्यानुयोग के 
कथन को चरणानुयोग समझ जाता हैं। यही मिथ्यात्व 
रहने की महान भूल है | इस भूल का नाश करने के लिये 
अनुयोग का ठीक ठीक ज्ञान करना चाहिये । 
धर्मकथानुयोग--इस अनुयोग में प्रधानतः पुण्य पाप 
के फलाफल का वर्शन है | इसके ज्ञान से श्ात्मा पाप 
भाव को छोड़कर पुण्य भाव में जरूर लगने के लिये 
पुरुषार्थ करता है | यही इस अनुयोग का प्रधान कोर्य 
है | यद्यपि आचाये का पुण्य में फंसाने का अभिप्राय 
नहीं है; परन्तु धर्म की रुचि उत्पन्न कराने का अ्रभिप्राय 
है | इस अनुयोग में जीव सी दफे पाप सेवन करे और 
एक दफा पुण्यभाव में लगे तो पाप के फल को गौण 
कर तुरन्त यह अनुयोग कहेगा कि देखो पुण्य के कारण 
स्तरग की प्राप्ति करी | एवं सौ भाव पुएय का करे और 
एक भाव पाप का करे तो वही परएय भाव को गोण करि 
यह अनुयोग तुरन्त कहेगा देखो पाप भाव से जीव नरक में 
गया । इस प्रकार के कथन करने की शैली इस अन्ुुयोग 
की है। यह अन्ुयोग इस प्रकार का भी कथन करेगा कि 
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राजा बनना हो, स्वर्ग में देर बनना हो तो पुएय करो | यही 
कांच का भाव है जो विथ्यातर गर्भित है । परंतु अमिप्राय 
मिथ्यात्व का सेवन कराने का नहीं है, मात्र अभिप्राय 
धर्म की ओर रुचि उत्पन्न कराने का है | त्रेसठ शलाका 
के पुरुष का वर्णन प्रधानतः इस अनुयोग में ही आता है। 
जिसको पढ़कर जीव को ऐसा महान पद लेने को भावना 
उत्पन्न होती है जिस कारण से वही जीव पुएय भाव की 
तरफ झुक जाता है और पाप भाव को छोड़ने की चेष्टा 
करता है । पुएय भाव में आने के बाद श्रीमुरु उसी को 
यथार्थ मोक्ष का मार्ग दिखायेगा कि अरे यह पुएय भी 
तो बन्धन है | इस भाव को छोड़, मात्र पोतराग भाव 
की ओर आजा जो मोक्ष का कारण है | इसी प्रकार इस- 
अनयोग में कथन को शेलो हैं | 

चरणानुयोग:--इस अनुयोग में प्रधानतया बाह्य 
साधनों के--जो कि राग का कारश हैं, त्याग का वर्णन 
करता है । क्‍योंकि संसार में सामग्री वस्तु न हो उसका 
राग कभी भी होता ही नहीं है । बाह्य सामग्री राग 
कराती नही' हैं तो भी कारण में काये का उपचार कर 
इस अन॒योग में कथन करने की शेली है। कहा भी हैं कि--- 


वत्थु पडुच्च जे पण अज्मवसाएं तुहोइजीवाएं । 
णय वत्थुदो इ बंधो अज्मवसाणेण बंधोत्यि॥ 


१३६ श्री पंचलब्धि 


अर्थ--जीबों के जो अध्यवसाय भाव होता है वह 
वस्तु को अवलम्बन करके होता है तो भी वस्तुओं से बंध 
नहीं होता है परन्तु बन्ध अ्रध्यवसाय या भाव से ही 
होता है | 

इसलिये रागादि भाव छुड़ाने का अ्रभिप्राय रखते 
हुए यह अनुयोग पर पदार्थ के त्याग का उपदेश करता 
है | यथार्थ में देखा जाय तो पर पदाथ स्वतः आत्मा से 
भिन्न हैं, केवल कारण के त्याग से कार्य का त्याग हो 
सकता है | इस लद्य से यह अनुयोग रागादिक की 
उत्प त्तिका कारण पर पदार्थो' को छोड़ने का व्याख्यान 
करता है। यथाथ में पर पदाथ का त्याग नहीं होता है 
प्रत्युत उसके प्रति जो ममत्व भाव है उसी का त्याग 
करना कायकारी है व कल्याणप्रद होता है, परन्तु पर 
पदाथे छोड़ दिया और राग न छूटा तो त्याग कोड़ी की 
कीमत का है। जेसे रस छोड़ देवे और राग न छूटे तो 
त्याग कोई कार्यकारी नहीं है | क्योंकि रस छोड़ना धर्म 
नहीं है परन्तु राग छोड़ना धर्म है। यथार्थ में रस छोड़ा 
जाता ही नहीं है क्योंकि ऐसा एक भी पुग्दल परमाणु 
नहीं है कि जिसमें रस नामका गुण न हो । 

चरणानुयोग छद्मस्थ जीचों के चुद्धि-गम्य बातों का 
दी व्याख्यान करता है। लोक का से व्यवहार 
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चरणानुयोग से ही चलता है | करणानुयोग में व्यवहार 
प्रवृत्ति होती ही नहीं हे | क्‍योंकि करशानुयोग समय २ 
के परिणामों का कथन करता है जब चरणानुयोग स्थूल 
असंख्यात समय के काल के परिणामों का कथन करता 
है जो कि छत्नस्थ जीवों के ज्ञानोपयोम गम्य है । 

चरणानुयोग में गुणस्थान मात्र बाह्य प्रवृत्ति पर है 
जिसके आधार से लोककी प्रवत्ति चलती हे जब कि 
करणानुयोग में गुणस्थान भावों पर है जो यथाथे है और 
चरणानुयोग के गुणस्थान व्यवहार मात्र या कहने 
मात्र हैं । 

चरणानुयोग नौकर्म को बाधक साधक मानता है 
जब करणानुयोग नौकमे को साधक बाधक नहीं मानता 
है, मात्र द्रव्यकम को ही बाधक मानता हैं कि जिस 
द्रब्यकर्म के साथ में जीवका निमित्त नमित्तिक संबंध है | 

पात्रादिक का भेद चरणानुयोग में ही होता हैं जिस 
कारण चरणानुयोग में ही भक्ति आदि क्रियाएं होती 
हैं| करणानुयोग में पात्रादिक का भेद नहीं है जिस 
कारण से करणानुयोग में भक्ति होती ही नहीं है । 
क्योंकि जिस जीव का भाव स्यारहवां गुणस्थान का है 
वही जीव अपने भाव से गिरकर मिथ्यात्व आदि गुण- 
स्थान में आजाता है | जहां परिणामों की ऐसी स्थिति 
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है वहां छब्मस्थ जीव परिणामोंकों देखकर भक्ति कर नहीं 
सकता है क्योंकि छम्मस्थ जीव का ज्ञानोपयोग असंख्यात 
सप्य में ही होता है इसलिये भक्ति में प्रधानपना चरणा- 
नुयोग का ही है । 

निश्चय सम्यग्धष्टि आत्मा जब सम्यग्दर्शन से 
गिर कर मिथ्यात्व भाव में चला जाता हैं तब तुरन्त उसी 
जीव को भी मालुम नहीं होता है कि में मिथ्यात्व में 
कब चला गया हूँ । क्योंकि छम्मस्थ जीवों के सक्षम भाष 
बुद्धि गम्य नहीं आते हैं परन्तु छक्मस्थ के स्थूल भाव 
बुद्धि गम्प हैं | जेंसे धनी आदमी अपने पास में कितनी 
पू'जो है वह रुपया आना पाई सहित निश्चित रकम 
नहीं दे सकता है या कह सकता है, परन्तु अपनी मिल- 
कियत का अंदाजा देखता है | इसो प्रकार सम्यग्दष्टि 
जीव अपने सद्म भावको नहीं जानता है परन्तु स्थूल भाव 
को जानता है । 

अनन्तानुबंधी कषाय में जो पर पदार्थ में इृष्टानिष्ट 
का स्थूल भाव होता था वही स्थूल भाव नहीं होने से 
जीव मानता है कि मेरे में अब अनन्तानुबन्धी कपाय का 
अभाव है। परन्तु सक्षम भाव अनन्तानुबन्धी का रह जाता 
हैं उसको वह जीव पकड़ भी नहीं सकता है । क्योंकि 
उसका ज्ञान ही इतना हीन है । इसो कारण से तो कहा 
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गया है कि जो जीव नवें प्रेवेयक में जाने वाला है उसमें 
भी स्त्तम मिथ्यात्व का ऐसा भाव रह जाता है जो वह 
उसके गम्य नहीं है परन्तु केषबली-गम्य है। जैसे स्थूल 
भाव से हम कह सकते हैं कि कुन्दकुन्द स्वामी के एक 
रोम में या एक आत्म-प्रदेश में भी स्त्री भोगने का भाव 
नहीं था, परन्तु सद््मता से विचार करते या आगम 
प्रमाण से विचार करते कुन्द कुन्द स्त्रामी में भी सच्म 
सत्रो सेबन का भाव जरूर था | यदि यह भाव नहीं होता 
तो उन्हें पुरुष वेंद का बन्ध कैसे होता ! इससे सिद्ध 
होता है कि छद्बस्थ जीव स्थूल भावों का ही मात्र ज्ञान 
कर सकता है एवं पुरुषार्थ कर सकता हैं । 

सम्पग्दर्शन का भोव तो महान सद्तम भाव है परन्तु 
सासादन गुणस्थान का भाव तो सम्यग्दशेन करते बहुत 
स्थूल है तो भी वह भाव छत्नस्थ के ज्ञान गोचर नहीं है । 
एवं सासादन गुणस्थान में जो भाव है या सासादन का 
जो काल हैं उस भाव और काल से मिश्रगुणस्थान का 
भाव व काल विशेष स्थूल है तो भी वह भाव ओर काल 
छब्बस्थ जीवों के ज्ञान गम्य नहीं है। जहाँ वस्तु का 
स्वरूप ऐसा हैं वहाँ जीव हिम्मत से कहता है कि अ्रम्मक 
व्यक्ति निश्चय से सम्यग्दश्टि है। उसका वह कहना कहाँ 
तक सत्य है यह विचार करना चाहिये ? व्यवहार से हम 
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व्यवहार द्वारा परीक्षा कर कहते हैं कि यह जीव संम्यर- 
दृष्टि है, वह व्यवहार की अपेक्षा सत्य है क्‍योंकि व्यव- 
हारी जीवों को व्यवहार की शरण है । 


में तो मिथ्यादृष्टि हूँ परन्तु अम्रक व्यक्ति नियम से 
सम्पस्दष्टि है यह उसका कहना कितना गलत है ? आप 
तो कुम्हार हैं और हीरे की परीक्षा करते हैं, यह केपे 
बन सकता है ? प्रथम आप जौहरी बनिए बाद में कहिये 
कि यह हीरा है, तब तो आपका कहना सत्य है | इससे 
सिद्ध होता है कि निश्चय का ज्ञान छत्नस्थ जीवों को 
नहीं है परन्तु व्यवहारी जीव को व्यवहार का ज्ञान है । 


चरणानुयोग यही उपदेश देगा कि अभक्ष पदार्थ 
छोड़ो, बाजार की चाट छोड़ो, जल छानकर पीओ, रात्रि 
में चार प्रकार के आहार का त्याग करो, पंच परमेष्ठि की 
भक्ति करो, जाप करो सामायिक करो, प्रतिमा धारण 
करो लक्ष्मी का त्याग करो, स्वस्त्री का त्याग करो, घर 
का त्याग करो, वस्त्र का त्याग करो, नग्न दिगम्बर मुनि 
बनो, पंच महाव्रत का पालन करो, यह सब उपदेश का 
अभिप्नाय वीतराग भाव प्राप्त कराने का ही है और बीत- 
रांग भाव प्राप्त न हुआ और घर छोड़ त्यागी बना और 
नग्न दिगस्थर झुनि भी बन गया, पंच महावत का पालन 
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भी किया तो भी वह मात्र वाह्य त्याग रूप ही रहा, 
परन्तु शान्ति का उत्पादक नहीं हुआ | 

चरणानुयोग की अपेक्षा सुनि लिंग सर्वथा निम्न न्थ 
ही होता है, जिसके पास में एक सतत मात्र परिग्रह है वह 
मुनि नहीं है परन्तु गृहस्थ है | चरणानुयोग की अपेक्षा 
नग्न दिगम्बर घनि उत्तम पात्र है। ऐलक, चुल्लक, 
आर्यिका, ज्ल्‍लकाणी, ब्रह्मचारी आदि पंचम गुणस्थान- 
वर्ती श्रावक हैं थे ही मध्यम पात्र हें और अब्रती श्रावक 
पाक्षिक हैं वह जपन्य पात्र हैं । 

चरणानुयोग की अपेक्षा से जिसको सतदेव, सतगुरु 
ओर व्यवद्यार धर्म की श्रद्धा है वही सम्यग्दृष्टि है। परन्तु 
जिसको कुदेव कुमुरु की श्रद्धा हैं वह मिथ्यादृष्टि है। 
चरणानुयोग का सम्यग्दश्टि यदि वीतराग देव के सामने 
भक्ति करता धन मांगे, पुत्रादि मांगे तो भी चरणानुयोग 
उसको सम्पग्दृष्टि मानेगा | यद्यपि यह कांक्षा के भाव 
स्थूल मिथ्यात्व के ही हैं। परन्तु चरणानुयोग इसको 
ही स्तरोकार कर्ता है। क्योंकि चरणानुयोग में मात्र बाह्य 
प्रवृत्ति खान पान आदि का सम्बन्ध है। बिसको 
'आगमज्ञान नहीं है, परन्तु मात्र देवादिक की बाह्य श्रद्धा है 
उसको चरणानुयोग सम्परदष्टि कहता है परन्तु करणानु- 
योग के व्यवहार की अपेक्षा वही मिथ्यादृष्टि है ।करणा- 
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जुयोग के व्यवहार से जिस जीव को छह द्रव्य, नो तक, 
पंचास्तिकाय बन्ध मोक्ष के कारण का ज्ञान है वह सम्य- 
रृष्टि है। यद्यपि उसको मिथ्यात्त कमे का उदय है 
क्योंकि व्यवहार में कमें के उदय का ज्ञान छप्नस्थ जीवों 
को नहीं होता हे परन्तु बचन द्वारा आगम अभ्यास से 
उसके ज्ञान का आगम अनुकूल जवाब होने से कहा 
जाता है कि यह सम्पस्दष्टि है और उसी प्रकार उसके 
साथ व्यवहार रखा जाता है । यही व्यवहारी जीवों का 
व्यवहार है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है । 

चरशानुयोग की अपेश्ञा जो नग्न दिगम्बर है, जिस 
को व्यवहार से छह द्रव्य, नो तत्व, पंचास्तिकाय, बन्ध 
मोक्ष के स्ररूप का ज्ञान है, जो २८ अठाईस मूलगुणों 
का आगमानुकूल पालन करता है, जो बाईस परीपहों को 
भागमानुकूल जीतता है, जो देव मनुष्य तिय॑च द्वारा 
झआाए हुए उपसर्ग को जीतता है उसको ही मुनि मानकर 
उसको ही मात्र नमोस्तु कहना चाहिए ओर उसकी ही 
नवधाभक्ति होती हे | ऐलक, कषुल्लक, अर्जिका, चुुल्लि- 
काणी की नवध!भक्ति में से पूजन छोड़ कर आठ प्रकार 
की भक्ति होती है क्योंकि उसका पंचम गुण स्थान .है 
ओर उसको नमोस्तु नहीं कहना चाहिये, परन्तु इच्छाकार 
कहना चाहिए । सत्र पाडुड की गाथा १३ में कहा है कि- 
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अवसेसा जे लिंगी दंसण णाणेण सम्म संजत्ता। 
चेलेशय परिगहिया ते मणिया इच्छीणजाय॥ 


अथे--दिगम्बर मुद्रा सिवाय अवशेष जे लिंगी हैं- 
भेष करि संयुक्त हैं, परन्तु सम्यग्दशेन सम्यस्ज्ञान करिके 
सहित हैं और वस्त्र करि परिशहीत हैं-बस्त्र धारे हैं वह 
जीव इच्छाकार कहने योग्य हैं | 


जिनको नमोस्तु कहने का भी पद नहीं है ऐसे जीयों 
की पूजा (अर्थ) कैसे की जा सकती है | पंचम और छटतरां 
गुणस्थान में यही तो अंतर है | देखिये समवशरण में 
भी मुनि महाराज के बैठने का कोठा अलग है परन्तु 
अर्जिका साधारण अव्रतो स्त्री की सभामें सबके समान 
अपना आसन लेती है, इसके लिये ओर कोई खास प्रकार 
की व्यवस्था नहीं, एवं ऐलकादि भी साधारण अ्नरती 
आवक के साथ श्रावक के ही कोठे में बेठते हैं, उनके 
लिए भी वहां खास प्रकार के भेद भाव रूप की व्यवस्था 
नहीं हैं | इससे सिद्ध होता है कि पंचम गुणस्थान वाले 
उत्कृष्ट पदके धारी की पूजा नहीं हो सकती है। और 
जो पंचम गुणस्थान में निमंत्रण से भोजन लेते हैं, उनकी 
पांच प्रकार की भक्ति होती है। परन्तु चार प्रकार 
की भक्ति अर्थात्‌ पूजन मनः शुद्धि बचनशुद्धि और 
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कायशुद्धि नाम की चार भक्ति नहीं होती है । क्योंकि 
उसने निमंत्रण मान लिया है अर्थात्‌ हमारे चोके में जो 
सामग्री बनाई जाती है वह तो उसके लक्ष से ही बनाई 
जातो है एवं उसमें जो हिंसा होती है उसमें उसकी अलु- 
मोदना भा हैं जिससे मनशुद्धि वचनशुद्धि एवं कायशुद्धि 
नाम की भक्ति उसकी नहीं करना चाहिये परन्तु यह तीन 
भक्ति तो जो निमंत्रण नहीं स्रीकरता है, उसकी हो की 
जाती है | 

शंका---स्त्रियों को छठा गुणस्थान होता है ऐसा 
आचारयप्रवर भूततलि स्वामी ने धवल ग्रन्थ में प्रथम खंड 
के सत्र ९३ में लिखा हैं तब उसकी पूजा क्‍यों नहीं 
करनी चाहिये ? कहा भी है कि-- 

सम्मामिच्छाइट्वि, असंजसम्माइट्टि, संज- 
दासंजद,(संजद) द्वाणनियमा पज्जत्तियाओ । 

अर्थ--मनुष्य स्त्रियाँ सम्यग्दष्टि असंयत सम्पग्दश्टि 
संयतासंयत और संयत गुणस्थान में नियम से पर्याप्तक 
होती हैं । 

समाधान--थह करुणानुयोग को अपेक्षा से अर्थात्‌ 
भाव की शअ्रपेक्षा से कद्ा है जो परम सत्य है | परन्तु 
फरुणानुयोग में भक्ति होती ही नहीं है, भक्ति चरणानुयोग 
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का ही विषय है, क्योंकि जिस आत्मा का ग्यार- 
हवां गुशस्थान रूपए परिणाम है वही आत्मा अपने परि- 
शामों से च्युत होने पर प्रथमादि गुणस्थानवर्ती ही जाता 
है जहाँ परिणाम की स्थिति ऐसी है, वहाँ छम्मस्थ जीव 
परिणाम देखकर भक्ति कर नहीं सकता है। इसलिए 
भक्ति नियम से चरणानुयोग में ही होती है । चरशानुयोग 
को अपेक्षा जब तक वस्त्रादिक का त्याग नहीं किया 
जाता है अर्थात्‌ नग्न दिगम्बर अवस्था बाहर में नहीं होती 
है तब तक छटवाँ गुणस्थान माना नहीं जाता है। इसी 
कारण स्त्रियों का पंचम गुणस्थान ही माना जाता है 
ओर उनकी पंचम गुणशस्थान के अनुकूल भक्ति करनी 
चाहिये । 3 

जैसे तीथेकर जब गृहस्थावस्था से उदासीन होते हैं 
तब उनके परिणाम सप्तम ग़ुणस्थान रूप होते हैं तब ही 
लौकान्तिक देव आते हैं, इससे पूषे लौकान्तिक देव कभी 
भी नहीं आते हैं। ऐसे सप्तम गुणस्थान रूप भाव हुए 
घाद ही वस्त्रादिक का त्याग किया जाता हैं । भाव पाहुड 
की गाथा ७३ में कहा हैं कि-- 


भावेण होई नग्गो मिच्छताइ य दोस चइउएं। 


पच्छा दव्वेण मणि पयडदि लिंग जियाणाए॥ 
१७ 
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अर्थ--प्रथम मिथ्यात्वादि दोषों को छोड़ कर भाव 
नग्न होकर एवं शुद्ध आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और आच- 
रण कर तत्पश्चात्‌ मुनि द्रव्य रूप बाह्य क्रिया जिनाज्ञा 
पूबेक प्रकट करे-ऐसा जैन मनि का मांगे है| एवं उत्तर 
पुराण पवनां ६९ श्लोक नंबर ५२ | 

प्रथम भाव होता है बाद में ही क्रिया होती है, यह 
रागी जीवों के लिये नियम है | तीर्थंकर के आत्मा में 
वीतराग भाव रूप सप्तम गुण॒स्थान को अवस्था है तब 
सौधम इन्द्र आता है और कहता हैं कि प्रभो) यह गहना 
पहनिये | यह कपड़ा पहनिये-। प्रभो ! पालकी में बिरा- 
जिय्रे और गाजे बाजे आदि अनेक ठाठ के साथ उद्यान 
में ले जाता हैं । रागी इन्द्र यह सब ठाठ कर रहा है जब 
तीर्थंकर के वो उदासीनता अर्थात्‌ सप्तम गुणस्थान का 
भाव ह | कहा भी है कि-- 

सती मोहे श्र गार अति करत पार जो नगर नार। 

घाव लड़ावत आन बाल त्यों भोग करत 
नाहीं खशाल ॥ 


जब वस्त्रादिक का त्याग और केशलोंच नहीं होगा 
तब तक चरणानुयोग तीथेकर का छठवां ग्रुणस्थान स्री- 
कार नहीं करता है। चरणानयोग मात्र बाह्य प्रवृत्ति 
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देखता है कि जो प्रवत्ति छब्बस्थ जीवाँ के ज्ञान गोचर 
है | इसलिये चरणानयोग में ही पदके अनुकूल भक्ति 
होती है । ह 

चरणानुयोग बाह्य बस्तु के संयोग में परिप्रह मानता 
है जबकि करणानुयोग बाह्य वस्तु के संयोग में परिप्रह 
नहीं स्त्रीकार करता है | करणानुयोग में “मूर्छा” को मात्र 
परिग्रह स्त्रीकार किया है | देखिये एक भिक्षक के पास 
में कुछ भी परिग्रह नहीं है ओर तीन लोक की सम्पत्ति की 
मूरछों है । इसी कारण उसको महान दुःखी एवं परिग्रह 
धारी मानते हैं ओर एक छह खण्ड की विभूति का 
परिग्रह होते हुए भी मूर्छा नहीं होने से भरत महाराज को 
वैरागी कहा है | यह क्‍या है ! यह अलुयोग की महिमा 
है। करणानुयोग और चरणानुयोग परस्पर विरोधी 
कथन करते हैं । इस कारण इस अजुयोग का ठीक ठीक 
ज्ञान नहीं होने से जीव मिथ्यादृष्टि ही रह जाते हैं | 
देखिए दोनों अनुयोग का विरोध:--चरणानुयोग रस 
छोड़ कर भोजन लेने वाले को धर्मात्मा कहता है जब 
करणानुयोग कहता है कि भोजन में महान लालसा है 
इस कारण पापी है। जिसने स्त्री का त्याग किया है 
उसको चरशानुयोग कहता है ब्रह्मचांरी है जब करणा- 
जुयोग कहता है वह तो भाव से नारी सेवन करने से 
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भोगी है । जिसने वस्त्र का त्याग कर नग्नता दिगम्बर 
अवस्था धारण की है जो मूलगुगों का जिन आज्ञा 
अनुकूल पालन करता है, जो बाईस परीषहों को जीतता है 
देव, मनुष्य और तिय॑ंच द्वारा आए उपसर्भ को जीतता 
है उसको चरणानुयोग छटे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज 
कहते हैं, उनको करणानुयोग कहता है कि कहाँ का 
मुनि है भाव में तो मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है मिथ्या- 
दृष्टि है ओर द्रव्य लिंगी मुनि है। कहा भी है कि-- 


जिनवर कहेलां व्रत समिति ग॒प्ति वली तप 
शील ने । करता छताय अभब्य जीव अनज्ञान 
मिथ्याद॒शि है ॥ 


दान देने से चरणानुयोग कहता है महा दानेश्वर 
धर्मात्मा है, जब कि करणानुयोग कहता हे कि कहां का 
दानेश्वर है ? महा मान कपायी पापी आत्मा है। मान 
से धन का त्याग कर रहा है | इत्यादि दोनों अजुयोगों 
में परस्पर विरोध है तो भी दोनों अनुयोग अपने अपने 
पद में सत्याथ हैं । जेसे-- 

एक मुनि भाव लिंगी जंगल में शीत काल में ध्यान 
में आरूद हैं। उसी समय एक भद्र परिणाम वाला अजेन 
वहां से निकला। छुनि को नग्न देखकर उसे दया आई। 
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अहा ! इतने शीत में यह जीव नग्न है ? यह सोच कर 
करुणाभाव से मुनि के शरीर पर अपनी एक चादर डाल 
दी । वह वहां से चला गया | मुनि को उपसर्ग आगया | 
इतने में थोड़ी देर के बाद श्रावक संघ प्ुुनि को बंदन 
करने को आया। मुनि को चादर सहित देखकर विचारने 
लगा, अरे काहे का मुनि हैं ? चादर श्रोढ़कर तो बेठा 
है। चुप रह गया, बंदन नहीं किया। क्योंकि यह 
चरणानुयोग की विधि हैं । इतने में थोड़ी देर बाद मुनि 
ने क्षक श्रेणी मांडकर केवलज्ञान की प्राप्ति की | तुरंत 
इन्द्र आदि देव केवल कल्याण के लिये आए | श्रावक 
संघ सोचने लगा कि अरे ! मुनि महाराज ने फेवल ज्ञान 
प्राप्त किया । भरेरे ! मेंने मुनि महाराज को पहिचात़ा 
नहीं, घिक्कार है ? इस अल्प ज्ञान को ? देखिये श्रावक 
पश्चाताप करता है, तो भी उसने बंदन नहीं करने में ही 
अपनी पद की रक्षा की थी। क्योंकि बंदन करना 
चरणानुयोग की विधि हे ओर उसने टीक ठीक चरणा- 
नुयोग के अनुकूल जिन आज्ञा का पालन किया था । 
यह तो दोनों अनुयोग में विशेषता है। इसी कारण 
दोनों अनुयोग के कथन को सुनकर संशय में न पढ़कर 
यथार्थ नि्शयंय करना चाहिये कि यह कौन से अनुयोग 

का कथन है | - 
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चरणानुयोग काये देखकर कहता है कि मनुष्य उच्च 
एवं नीच गोत्री होता है जब करणानुयोग हिम्मत से 
कहता है कि मनुष्य नीच गोत्री होता ही नहीं है, उच्च 
गोत्र में ही मनुष्य पर्याय मिलती हैं। देखिये गोम्मद- 
सार गाथा २८५ | मनुष्य को नीच गोत्र का उदय होता 
है ऐसा कथन है परन्तु संस्कार से नीच गोत्र का उदय 
बदल जाय यह आगम नहीं कहता हे। यदि संस्कार 
से नीच गोत्र का उदय बदल जाय तो तियेच भी संस्कार 
से उच्च गोत्री हो जायेगा जो असम्भव है । 

इसलिए मोक्षमार्गी जीवों को फालतू भंगढ़े में न 
पड़कर यथाथे ज्ञान प्राप्त कर अपने कल्याण करने का 
रास्ता लेना चाहिये | लाख बात की एक बात यह हूं कि 
जीव को पहिचान कर राग-द्वप छोड़ना चाहिए वही धर्म 
है | यही चारों अनयोग का सार ह ; 

करणानयोग--प्रधानतया कम प्रवृत्ति द्वारा आत्म- 
परिणाम का ओर तीन लोक को रचना का ज्ञान कराता 
है। करणानुयोग बाह्य पदार्थ को अर्थात्‌ नोकर्म को 
साधक बाधक नहीं मानता है, परन्तु कर्म को ही बाधक 
मानता है और कम के अभाव को साधक मानता है | 
कम प्रकृति छोड़ने को यह अ्रनयोग उपदेश देता है 
परन्तु यथार्थ में कर्म प्रकृति का त्याग नहीं होता है । 
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क्योंकि वह तो पर पदार्थ है, पर पदार्थ का त्याग करना 
यह कहना मात्र शाब्दिक व्यवहार है । कर्म प्रकृति जिस 
परिणाम से बंधती हे, उस परिणाम को न करे उसी का 
नाम ही कर्म प्रकृति का त्याग है | कर्म हमको दुख देता 
हैं यह भी कहने मात्र का उपचार है | कमे तो जड़ है 
वह आत्मा को दुख नहीं दे सकता है, आत्मा अपने 
रागादिक परिणाम से दुखी है। आत्मा के रागादिक 
परिणामों का और कमे ग्रकृतियों का निर्ित्त नेमित्तिक 
सम्बन्ध है | इसलिए कर्म प्रकृति हमको दुख देती है 
ऐसा कहा जाता है | वह व्यवहार है । कर्म ही आत्मा के 
परिणामों में अभ्यन्तर निमित्त हैं ! कमें छोड़कर रागा- 
दिक का ओर कोई निमित्त नहीं है | नोकम तो ज्ञेयका 
निमित्त हे परन्तु आत्मा मोहादिक के काग्ण उसी को 
ज्ञुय रूप न मानकर अपने राभादिक में उसी को निमित्त 
बना लेता है तो भी ज्ञेय निमित्त बनता नहीं है । ज्ञेय 
पदाथे तो ज्ञेय ही है वह रागादिक के कारण नहीं है। 
यदि वह रागादिक के कारण हो तो केवली परमात्मा 
की भी वह रागादिक करा देता परन्तु वह रामादिक का 
निमित्त नहीं है मात्र ज्ञेय का निमित्त है। केवली मग- 
वान्‌ लोकालोक को देखते हैं परन्तु गधे के सींग 
आकाश के पृष्प, बंध्या ओरत के पृत्र को क्‍यों नहीं 
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देखते हैं ? तब कहना पड़ेगा कि लोक में ऐसा ज्ञेय नहीं 
है | इसी कारण केवली परमात्मा ज्ञेय बिना देखते नहीं 
हैं | ज्ञोय कारण है और ज्ञान की अवस्था होना कार्य 
है | प्रथम कारण होता है बाद में ही कार्य होता है । 
परन्तु आज कल बहुत जीव कोये की महिमा मानते हैं, 
कारण की महिमो नहीं मानते | यह उनका अज्ञान है । 
कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो नहीं, इस 
सिद्धान्त को उन्होंने माना नहीं | इसी कारण वह अज्ञानी 
हैं। जेसे रागादिक परिणाम कारण है और कार्माण 
वर्गणाकी कम रूप अवस्था होना काय है | प्रथम कारण 
में अवस्था होती हे बाद में तदनुकूल ही कार्य अर्थात्‌ 
नेमित्तिक की अवस्था होती है। इसी प्रकार जितने अंशों 
में ज्वानावरशादि कम का उदय होगा उतने ही ज्ञान की 
निश्रम से हीन श्रवस्था होगी | ज्ञानावरण कम कारण 
है उसीकी प्रथम अवस्था होती है, तत्पश्चात्‌ ज्ञान की 
तदनुकूल ही अवस्था होती है जिसको नेमित्तिक अवस्था 
कही जाती हैं | इससे सिद्ध होता है कि कम के साथ में 
आत्मा का निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है | 

संवर निजेरा का भेद भी प्रधानपने करणानुयोग में 
ही होता है | क्योंकि जितनी प्रकृतियों का बन्‍्ध रुक 
जाता है उसीको तो संबर कह्दा जाता है । 
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स्‍त्री रू जिसका शरीर है ऐसा आत्मा बाध्य में 
कपड़े का परिग्रह होते संते उसका सप्तम गुणस्थान तक 
निम ल परिणाम हो सकता है | इसी अपेक्षा से आचार्य 
भूतबलि महाराज ने धवल के ९३ वें सत्र में कहा है.कि- 
सम्मामिच्छाइट्टि-असंजसम्माइट्रिठ-संजदा- 
संजद (संजद) द्वाएे णयमा पज्जतियाओ॥ 
अर्थ--मलुष्य स्त्रियां सम्यग्मिथ्यादष्टि असंयत 
सम्यग्दृष्टि संयतासंयत और संयत गुणस्थान में नियम से 
पर्याप्तक होती है । 
स्‍त्री को संयत गुणस्थान होता है वह करणानुयोग 
की अपेक्षा से माना जाता है परन्तु चरणानुयोग की 
अपेक्षा से स्त्री का पंचम ही गुणस्थान मानना चाहिये 
और पंचम गुणस्थान रूप इसका आदर सत्कार करना 


चाहिये | सम 
करणानुयोग की अपेक्षा से बाह्य परिम्रह होते हुए 


जीव मिथ्यात्व में से सीधा चतुर्थ शुणस्थान रूप भाव, 
पंचम गुशस्थान रूप भाव एवं सप्तम गुणस्थान रूप भाव 
कर सकता है । बाह्य पदाथ करणानुयोग बाधक मानता 
नहीं है । 

श्री पांडव युधिष्ठिरादिक नग्न दिगम्बर अवस्था में - 
शत्रु जय पहाड़ पर ध्यानापस्था में थे तब अपने ही भाई 


श्श्छ श्री पंचलब्धि 


ने पूवे बेर के कारण लोहे का गहना जेसे मुकुट कुण्डल 
बाजूबन्ध हार इत्यादि तप्तायमान कर उसको पहरा दिया। 
इस अवस्था में घ्रुनि महाराज ने श्रेणी मांड कर तीन बड़े 
भाईयों ने सिद्ध पदकी प्राप्ति करली और दो लघु आताश्रों 
ने स्वार्थ सिद्धि पदकी प्राप्त करली । देखिये बाह्य गहने 
का संयोग होते हुए भी उन महात्माओं ने अपना निमल _ 
परिणाम कर सिद्धगति को प्राप्त कर लिया | इससे सिद्ध 
होता है कि करणानुयोग बाह्य पदार्थो' को बाधक नहीं 
मानता। जिस प्रकार श्री पाश्वेनाथ तीर्थंकर देवकी उपसगे 
वाली अर्थात्‌ धरणीधर रूप नागकी फण वाली प्रतिमा 
बतमान में पूजी जाती हैं इसी प्रकार क्‍या युधिष्ठरादि 
पांडबों की उपसर्ग को अबस्था की प्रतिमा पूजी जा 
सकतो हैं ? कदापि नहीं | क्योंकि पूजा चरणानुयोग में 
होती है और चरणानुयोग बाद्य पदार्थ के संयोगवाली 
मुनि अवस्था नहीं मानता है तब बीतराग अवस्था कसी 
स्वीकार करेगा १ यदि युद्धिष्टिरादि पांडवों का उपसर्ग 
का फोटो लिया जावे तो वह फोटो परिग्रह सहित अब- 
सथा का होगा या नग्न ही होगा ? सोचना चाहिये । अनु- 
योग ज्ञान कराने का कारण है परन्तु विसंवाद कराने का 
कारण नहीं है | चरणानुयोग ऐसे गहने वाली पांडवों 
को प्रतिमा की सरागी की ही प्रतिमा कहकर उसकी पूजा 
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बंदना आदि नहीं ऋर सकता है | समयसार ग्रन्थ में भी 
लिखा है कि-- 


न हि शालितंदुलस्य बहिरंगतुषे विद्यमाने सत्य- 
भ्यंतरतुपस्थ त्याग: कुतु मायाति | अभ्यंतर तुपत्यागे 
सति बहिरंगतुपत्यागों नियमेन भवेत्यवे | अनेन न्यायेन 
सर्वेसंगपरित्यागरूपे बहिरंगद्रव्यलिंगे सात आवलिगं 
भत्रति न भ्त्रति वा नियमों नास्ति, अम्येंतरे तु भाव- 
लिंगे सति सर्वसंगपरित्यागरूप॑ द्रव्यलिंगं भवस्येचेति | 
हे भगवन्‌ ! भावलिंगे सति बहिरंगद्रत्यलिंगं भवतीति 
नियमो नास्ति “साहारणासाहारणे” त्यादि वचनादिति? 
परिहारमाह को5पि तरोधनो ध्यानारुढस्तिष्ठति तस्‍्य 
केनापि दुष्टभावेन वस्त्रवेश्न कृत | आमरणादिकं वा कृत | 
तथाप्यसा निम्न न्थ एवं | कस्मात्‌ ! इतिचेत्‌ । बुद्धिपूवेक- 
ममत्वाभावात्‌ पांडवादिवत्‌ | 


इससे सिद्ध होता है कि बाह्य परिग्रह का संदभाव 
करणानुयोग बाधक नहीं मानता है, उसे तो चरणानुयोग 
ही बाधक मानता है | 

श्वेताम्बर संग्रदायवाले श्री मल्लिनाथ मंगवान 


तीर्थंकर का स्त्री पर्याय मानते हैं, पुरुष लिग नहीं मानते 
हैं । क्योंकि उनके ज्ञात॒धर्मक्रथांग में मल्लिनाथ के पूवे 
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भत्रका वर्णन लिखा है | उसमें लिखा है कि भल्लिनाथ 
की आत्मा ने अपने मित्रके साथ मायाचार करके पिशेष 
तप अनशन किया था, जिस मायाचार के कारण उसको 
नीच गोत्र का बन्ध पड़ गया था | वहां से मल्लिनाथ 
की आत्मा तो सर्वार्थ प्िद्धि में गई और उसके मित्र जो 
कि मुनि अवस्था में थे वे भी अपराजित विमान वासी देव 
बने | मायाचार के भाव में तो पाप का ही बन्ध होना 
चाहिये | वह ऊपर विमान वासी देव बन गया और नीच 
गोत्रका जब बन्ध बांधा था तब देव पद में कैसे गया १ 
देव तो नियम से उच्च गोत्री ही है | देव पर्याय से मरण 
कर मल्लिनाथ का हझीव अपने पूर्व भत्र में बांधा हुए 
नीच गोत्र के कारण स्त्री लिंग में आया | परन्तु शान्त 
चित्तसे विचार करें तो पता लगे कि स्त्री का नीच गोत्र 
तो है ही नहीं । स्त्री भी उच्च गोत्री है । मनुष्य मात्र 
उच्च गोत्री है | सम्पर्दष्टि आत्मा स्त्री लिंग में कैसे 
जन्म लेवेगा ! नीच गोत्र वाले के तो पंचम गुणस्थान 
से आगे का भाव तो होता ही नहीं, तब वह तीर्थंकर 
आदि केसे बना ? परन्तु अनुयोग के न जानने से कहां 
गलती रह जातो है यह ध्यान में आंता हो नहीं है । 
अजुयोग का ज्ञान करना मोश्षमार्ग में प्रधान कारण है| 
अलज्लुयोग के ज्ञान बिना शास्त्र स्वाध्याय मात्र पुण्य बन्ध 
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का कारण है परन्तु वह परंपरा मोक्ष का कारण न बन- 
कर संसार का ही कारण होता है । 


करशानुयोग में प्रधानपना निमित्त का ही है? जिस 
प्रकार कर्म का उदय होगा उसी प्रकार ही नैमित्तिक 
आत्मा की अवस्था होगी | मनुष्य गति का उदय हुआ 
तब आत्मा को नियमसे मनुष्य में आना ही 
पड़ा । मिथ्यात्व का उदय आने से आत्मा की परिणति 
नियम से मिथ्यात्व की होनी ही चाहिये । करशानुयोग 
में ही संयोग सम्बन्ध होता है । जो जीव निमित्त को 
नहीं स््रीकार करता उस जीव ने करणानुयोग माना नहीं । 
करणानुयोग को न मानने वाला एकान्त मिथ्यादृष्टि है। 
करणानुयोग में और द्वव्यानुयोग में भी परस्पर विरोध 
है | यदि दोनों अनुयोग समान कथन करते तो दो 
अनुयोग मिट कर एक अनुयोग बन जाता | परन्तु वस्तु 
का स्वरूप ऐसा नहीं है। सम्यग्दष्टि आत्मा को भी 
स्त्रोकार करना पड़ता है झि अपनी इच्छा राग करने की 
नहीं है तो भी मोहनीय कमे के उदय में कर्म की बरजोरी 
से आत्मा में रागादिक हो ही जाता है | यह किस की 
प्रधानता है ? निमिच की या उपादान की ? अनंत वीये 
के धनी तीथंकर देव को भी अपने आत्मा के प्रदेश तोन 
लोक की बराबर कर्म के उदय से करने दी पड़ते हैं। 
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यह किसकी महिमा है १ द्रव्यानुयोग कहता है कि आत्मा 
चेतन प्राण से जीता है जब करणानुयोग कहता है कि 
आत्मा चार प्राणों से जीता है । द्रव्यान॒ुयोग कहता है 
कि आत्मा खाता नहीं है तब करणानुयोग कहता है कि 
आत्मा खाता है | द्रव्यान॒ुयोग कहता है कि आत्मा 
अमूर्तिक है तब करणानुयोग कहता है कि आत्मा मूर्तिक 
है | यदि मूत्तिक नहीं होता तो आत्मा को सुई लगनी 
नहीं चाहिये | द्रब्यानुयोग कहता है कि आत्मा असंख्यांत 
प्रदेशी है जबकि करणानुगोग कहता है कि आत्मा स्व॒देह 
प्रमाण है | द्रव्यानुयोग कहता है कि आत्मा ज्ञान से 
देखता है तब करणानुयोग कहता है आत्मा इंद्रियों से 
देखता है | ज्ञान का क्षयोपशम होते हुए भी इन्द्रिय बिना 
केसे देखेगा ! करणानुयोग कहता है कि ज्ञान चेतना चौथे 
गुणस्थान से स्वीकार करता हैं. जब द्रव्यानुयोग ब्लान 
चेतना तेरहवें गुणस्थान से स्वीकार करता है। करणानुयोग 
एक समय में एक गुण की मिश्र परिणति स्त्रीकार करता 
है | जितने अंश में कमे का अभाव हुआ है उतने अंश में 
तो ज्ञान धारा है और जितने अंश में कम का सदभाव 
है उतने ही अश में कम धारा स्वीकार करती है। जेसे 
एक मनुष्य को १०५ ढिग्नी ज्वर था | उसी को दूसरे 
दिन दो डिग्री ज्वर कम हो गया | उस काल में उसकी 
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तबियत अच्छी है जैमा कहा जाता है । तो भी विचार 
करना चाहिये कि वह जीव दो डिग्री ज्वर का अभाव का 
सुख का बेदन करता है या १०३ डिग्री ज्वर का सद्भाव 
का वेदन करता है । परन्तु द्रब्यानुयोग एक समय में 
एक अवस्था को स्त्रीकार करता है | कहा भी है कि-- 
परिणमदि जेण दव्वं तक्काल॑ तम्मयति परणत्त' 
तम्हा धग्म परिणदों आदा धम्मों मुणेयव्वो॥ 
अर्थ--द्रव्य जिस काल में जिस भाव से परिणमता 
है उसी काल में वह तन्मय है ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं 
इसलिए धर्म परिणत आत्मा धर्म जानना | 
यद्यपि कथन अलग अलग अनुयोग से किया जाता 
है तो भी द्रव्य तो जो हैं सो ही हैं | द्रव्य के प्ररूपण 
करने की रीतियां दो प्रकार की हैं। एक निश्चय से 
अर्थात्‌ उपादान से कथन करना, दूसरी व्यवहार से 
अथवा निमिच से कथन करना । उपादान से कथन करने 
से ही द्रव्य उपादान रूप नहीं हो जाता और निमित्त से 
कथन करने से द्रव्य निमित्त रूप नहीं हो जाता है | वह 
तो जैसा है तेसा हो है । उपादान से कथन करने वाले 
की दृष्टि यथार्थ है, और निमित्त से कथन करने वाली 
की दृष्टि नि्मित्ताश्नित है, ऐसा अभिप्राय करने वालों को 
यथार्थ ज्ञान नहीं है | यह तो मात्र कथन करने की शैल्तो 


१६० श्री पंचलब्धि 


है, उस पर से सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि का निर्शय 
नहीं हो सकता है| आध्यात्मिक शास्त्रों से आगम शास्त्र 
बहुत हैं एवं दोनों प्रकार के शास्त्र एक ही आचायं श्री 
ने बनाए हैं तब वहाँ सम्यस्दष्टि और मिथ्यादृष्टि किसे 
कहोगे ? कथन तो श्रुत ज्ञान की पर्याय है और दइंष्टि 
श्रद्गागुण की पर्याय है। दोनों अलग अलग गुणों की 
परिणशति हैं । इसलिए कथन किसी भी अपेक्षा से 
किया जावे तो भी जिसकी दृष्टि यथार्थ है वही जीव 
सम्यर्दृष्टि है । 

इसलिये अन्ुयोग के ज्ञान बिना ज्ञाता के अभिप्राय 
को नहीं जानने से जीव शास्त्राम्यास करते हुए भी 
अज्ञानी ही रह जाता है इसलिये अनुयोग का ज्ञान करना 
मोक्षमार्ग में बहुत ही जरूरी है | 


द्रब्यानुयोग--इस अनुयोग में प्रधान रूप से आत्मा 
की ओर से ही उपदेश दिया जाता है जो यथाथ ही 
उपदेश है | इस उपदेश द्वारा ही आत्मा विशेष कर अपने 
कल्याण के माग को समक सकता है | इस अनुयोग में 
उपचार से कथन नहीं किया जाता है | जिस कारण से 
आत्मा दुखी है वही यथाथे कारण कहा जाता है। आत्मा 
अपने ही कारण से दुखी है ओर अपने ही कारण से 
सुखी होता है | आत्म! को सुखी दुखी करने वाला अन्य 
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फोई कारश संसार में नहीं है । अहँत देव निम्न न्थ .गुरु 
आदि कोई भी पर आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता 
है। आत्मा का शत्रु-मित्र स्रयं आत्मा ही है | जैसे पेट 
में दद होने से चरणानुयोग कहेगा कि दाल खाने से 
पेट में दर्द होता है परन्तु चोके में दाल तो सबने खाई 
है | यदि दाल से दर्द होगे तो सबको दर्द होना चाहिये। 
करणानुयोग कहता है कि दर्द तो मात्र असाता के उदय 
से हुआ है । इसी प्रकार द्रव्यानुयोग कहता है कि महान 
असाता का उदय सुकौशल एवं गजकुमार मुनि को होते 
हुए भी उसने आत्मा की शान्ति एवं केवल ज्ञान की 
प्राप्ति की | इससे असाता का उदय पेट में दद होने का 
कारण नहीं है. परन्तु अपना राग ही मात्र दुःख का 
कारण है । इसी प्रकार तीनों अनुयोग अपने २ पद में 
रह कर कथन करते हैं, तो भी तीनों अनुयोग एक दूसरे 
अनुयोग का निषेध नहीं करते हैं | यदि निषेध करते हैं 
तो एक्रान्त कथन करने से स्त्रय॑ मिथ्यात्व आ जाता है | 
यदि आत्मा स्त्रयं रागादिक करता है तो वेदान्त मत 
वाले जैसे परमात्मा की स्त्रयं रागादिक करा कर संसार 
में जन्म लेना मनाते हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा को भी 
स्वयं रागादिक कराकर संसार में वापिस आने का प्रसंग 
११ 
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आवेग। | इसलिये सभ्र अनुयोगों को अपेक्षा से स्रीकार 
करना यही स्याद्वाद है और सम्यण्ज्ञान हैं | 

द्रव्यानथोग में प्रधानतया संवर निजेरा का भेद नहीं 
पड़ता है, कारण कि सब गुणों की दो अवस्था होती हैं। 
१ शुद्ध २ अशुद्ध | परन्तु एक समय में एक हो अवस्था 
होगी | एक हो साथ में दो अवस्था अथवा मिश्र अवस्था 
द्रव्यानुयोग स्वीकार नहीं करता है जिस काल में ज्ञान 
गुण अशुद्ध परिशमन करता हैं उस काल में अज्ञान भाव 
ही हैं ओर जिस काल में शुद्ध परिशमन करता है. उसी 
काल में ज्ञान भाव है | इसी प्रकार जिस काल में चारित्र 
गुण अशुद्ध परिणमन करता हैं उस काल में नियम से 
आकुलता ही है, ओर जिस काल में चारित्र गुण शुद्ध 
परिणमन करता है उस काल में निराकुलता ही है। 
इससे सिद्ध हाता है कि द्रव्यान॒यीग में संवर निजरा का 
औैद नहीं ह । 
| हु ।दृज्यानुयोग में गुणस्थान आदि भेद नहीं होता है, 
स्ाहस्कत्र का भेद तो करणानुयोग में ही होता है | जिस 
स्रक्क मेंडक्ात्मा अशुद्ध परिणमन करता हैं उस काल में 
क्ित्मकसंसाती। है, और जिस समय में आत्मा शुद्ध परिण- 
ग्रकराकाक़ा ब्रीछ़कं,समय में आत्मा की सिद्ध गति है। 
द्रव्यानुयोग पर पदाथ को छोड़ने का उपदेश नहीं देता 
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है | वह तो दुःख का कारण जो मिथ्यात्वादि आत्मा के 
परिणाम हैं उन्हें ही छोड़ने का उपदेश देता है। 
द्रव्यानुयोग में पर पदार्थ साधक बाधक नहीं होते हें। 
वहाँ साधक बाधक मानना मिथ्यात्व है । पर पदाथे को 
साधक बाधक अन्य अनुयोग मानता है और उसी का 
नाम व्यवहार है | इसीलिये शास्त्र की पद्धति व वणणन 
व्यवस्था का ज्ञान करना बहुत जरूरी है | इसलिये जिन 
जीयों को अपना कल्याण करने का भाव है उनको चारों 
अनयोग का यथाथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। आगम 
ज्ञान बिना मात्र द्रव्य से मुनिलिंग भी धारण करना काये 
साधक नहीं हो सकता है | यही बात भगवन्‌ कुन्दकुन्द 
स्त्रामी ने भी प्रवचनसार ग्रन्थ के चारित्राधिकार में गाथा 
२३३ में कही है कि-- 
आगमहीणो समणो एवापाएं परं वियाणादि 
अदिजाएंतोअठठेखवेदिकम्मा मणिकिधमभिक्खु 
अथ--आगम हीन साधु आत्मा और पर को नहीं 
जानता है। पदाथ ज्ञान बिना भिक्तु किस प्रकार कर्मो 
का नाश करेगा ९ 
आगम का भाव एवं सत्र का अथे किस प्रकार 
जानना चाहिये | 
तत्वार्थ सत्र में लिखा है कि सम्पग्दशनज्ञाव 
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चारित्राणिमोक्षमार्ग: | उसका भी अर्थ करने में बहुत 
जीवों से गलती होती है । जेसे-- 

प्रश्न--सम्यग्दशन की श्राप्ति चतुर्थ गुण स्थान में 
होगई, चारित्र की प्राप्त बारहवें गुणस्थान के पहले 
समय में होगई और केवल ज्ञान की प्राप्ति तेरहवें गुण - 
स्थान के प्रथम समय में हो जाती है तो भी आत्मा की 
मोक्ष क्‍यों नहीं हुआ ? क्योंकि सत्रजी में तो लिखा है 
कि तीनों की एकता होने से ही शोक्ष होता है । 

उत्तर--आत्मा में अनन्त गुणहैं, अनन्त गुण को जो 
धारण करे सो आत्मा है| आत्मा में चारित्र नामका भी 
गुण है | उस गुण की शुद्धता हो जाना इतना ही “चारित्र” 
का अथ नहीं लेना चाहिये, परन्तु आत्मा के संपूर्ण ग्र॒ुणों 
की शुद्धता होना उसी का नाम आत्मा का चारित्र है, 
ओर ऐसी शुद्धता चौदहवें गुण स्थन के अन्तिम समय 
में ही होती है | चारित्र नामक गुण की शुद्धता बारहवें 
गुणस्थान के प्रथम समय में होती है परन्तु श्रव्यावाध 
गुण, अवगाहना गुण, शूच्मत्वगुण, अगुरुलघुगुण, प्रदेश- 
लगुण और निष्कियत्व गुण की शुद्धता चौदहवें 
गुणस्थान के अन्त में ही होती है | ऐसी शुद्धता का नाम 
आत्मा का चारित्र है ऐसी शुद्धता होते ही आत्मा सिद्धू 
पद की प्राप्ति कर लेता है | 
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आत्मा में अनंत गुण हैं इसमें से जेसे ज्ञान और 
दर्शन चेतना देखने का गुण है वही लब्धि और उपयोग 
रूप रहते हैं, ऐसा आगम में लिखा है। यह सोचकर 
बहुत से जीव श्रद्धादि गुणोंकी भी लब्धि व उपयोग रूप 
मोन लेते हैं, एवं अपने बनाये हुये शास्त्र में भी लिख 
देते हैं | परन्तु यह विचार नहीं करते हैं कि ज्ञान और 
दशन चेतना को लब्धि ओर उपयोग रूप किस अपेक्षा 
से कहा है और इसका क्या कारण है ? इस विषय का 
ज्ञान न होने से श्रद्धा गुण-सम्यग्दशन को भी लब्धि 
और उपयोग रूप मान लिया करता है। जेसे श्रेणिक 
राजा क्षायक सम्यग्दृष्टि था परन्तु जब उसने आत्मघात 
किया तब उसका सम्यग्दशंन लब्धि रूप था परन्तु उप- 
योग रूप नहीं था--यह उसका कहना गलत है अर्थात 
अज्ञान भाव है | क्‍योंकि छम्नस्थ अवस्था में आत्मा का 
ज्ञान पराधीन है इसलिये ज्ञान करने में पांच इन्द्रिय ओर 
द्रव्य मन की सहायता लेनी पड़ती है | इस अपेक्षा से 
ज्ञान और दशन चेतनामें लब्धि ओर उपयोग का भेद 
पड़ता है अर्थात्‌ जिस इन्द्रिय में ज्ञान उपयोग रूप है, 
धाकी की इन्द्रियों में ज्ञान लब्धि रूप है। अथवा जब 
सति ज्ञान उपयोग रूप है तब श्र्‌ तादि और ज्ञान लब्धि 
रूप हैं, परन्तु श्रद्धोदि गुगों का देखना जानना आदि 
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कार्य नहीं हैं | वह तो मिथ्यात्व रूप हो या सम्यग्दशंन 
रूप हो, दो में एक अवस्था तो जरूर रहेगी। यदि 
सम्यर्द्शन रूप अवस्था हो तो खाते पीते भोग करते 
सोते समय श्रद्धा गुण की सम्यग्दशन रूप अवस्था तो 
है वह गुण अवस्था बिना तो रहता ही नहीं, इसी कारण 
श्रद्धादि गुणों में लब्धि ओर उपयोग का भेद पड़ता ही 
नहीं है परन्तु लब्धि ओर उपयोग का भेद मात्र ज्ञान 
तथा दशन चेतना में ही पड़ता है ऐसी श्रद्धा रखनी 
चाहिये । 

चतुर्थ गुणस्थान में क्षायक सम्यग्दशंन प्राप्त हुए 
बाद जैसे २ गुशस्थान बढ़ता है बेंसे २ सम्यग्दशन में 
भी खच्छता की वृद्धि होती है ऐसी अप्रुक जीवों की 
धारणा है एवं अपने बनाये शास्त्र में इसी प्रकार लिख 
भी देते हैं-कि चतुर्थ गुणस्थान में जो क्षायक सम्यर्द- 
शेन है वह क्षायक सम्यग्दशन बढ़ते २ तेरहवें गुशस्थान 
में बहुत इंद्धि को ग्राप्त होता है। अर्थात्‌ जाज्वल्यमान 
ज्योति रूप होता है | यह सव मिथ्या भ्रम है | किस 
कम ने सम्यग्दशन की वृद्धि को रोक रखा या कि पीछे 
से सम्यग्दशन में जाज्वस्थमान ज्योति रूप वृद्धि हो गई! 
विचार तो करो कि जहाँ ग्रतिपक्षी कम हो नहीं हैं तब 
गुण में वृद्धि किस कारण से होती है | शुद्ध अवस्था में 
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पटगुणहानि इद्धि होती है वह तो स्वरभाव रूप परिणति 
है | इसमें तो वृद्धि और हानि रूप अवस्था होते विकार 
की वृद्धि और हानि नहीं है वह तो सहज स्वाभाविक 
अनादि अनंत अवस्था है| ऐसी पद्गुण हानि वृद्धि तो 
सब द्रव्यों में होती रहती है क्‍योंकि पदार्थ का स्वभाव 
ही ऐसा है | चतुर्थ गुण स्थान में जो क्षायक सम्यर्द- 
शन है वही क्षायक सम्यग्दर्शन केवली तथा सिद्ध पर- 
मात्मा में है, ज्ञायक सम्यग्दशन में किचित्‌ फर्क नहीं 
हैं | फर्क तो तब हो सकता है जब सामने रोकने वाले 
प्रतिपक्षी कर्म का सद्भाव हो, परन्तु क्षायक सम्यग्दर्शन 
में प्रतिपक्षी कम का अत्यंत अभाव है, जिस कारण 
उसमें कुछ भी बृद्धि नहीं होती है । * 

परमात्म प्रकाश ग्रन्थ में सराग सम्यग्दशन और 
बीतराग सम्यग्दशन ऐसे जो दो भेद बताये हैं बड़ तो 
चारित्र को अपेक्षा से हो रखे हैं परन्तु सम्यग्दशन में 
स॒गगता और वीतरागता होती ही नहीं है, क्योंकि सरा- 
गता और बीतरागता तो चारित्र गुण की पर्याय है न 
कि श्रद्धागुण की । बुद्धि पूरक राग का सम्यग्दशुन में 
आरोप कर सराग सम्यग्दशन कह [दया जाता है, और 
अबुद्धि पूरक राग का सम्यग्दशन में आरोपकर कहा 
जाता है. कि बीतराग सम्यम्दशेन । परन्तु यथार्थ में 
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सम्पर्दर्शन में न सरागता है न वीतरागता है, वह तो 
श्रद्धा नाम के गुण की एक शुद्ध निर्मल पर्याय है | सराग 
और वीतरागता का भेद चारित्र गुण में ही पड़ता है | 
सम्यग्दर्शन को अवगाढ़ और परम अवबगाढ़ जो 
कहा जाता है वह भी पर गुणों की श्रपेक्षा से कहा 
जाता है | सम्यग्दशन में तो न अवगाढ़ पना हैं न पर- 
मावगाढ़पना आता है | वह तो जो है सो ही हैं। 
परन्तु चारित्र शुण की शुद्धता अर्थात्‌ वीतरागता होने से 
उसका सम्यग्दशन में अरोप कर अवगाढ़ सम्यस्दशंन 
हा जाता है, और ज्ञान गुण की शुद्ध अवस्था होने से 
अर्थात्‌ केवल ज्ञान होने से उसका आरोप सम्यग्दशेन में 
परमावगाढ़ सम्यग्दशन कहा जाता है । परन्तु सम्यग्दशन 
में अवगाढ़ और परमावगाढ़ रूप शुद्धता भी बढ़ती नहीं 


है वह तो जेंसी है वेसो ही है । 

उसी प्रकार यथाख्यात चारित्र को पूर्णता ग्यारहवें 
बारहवें गुणस्थान के पहले समय में हो जाती है परन्तु 
चौदहवें घुण स्थान में परम यथारूयात जो कहा जाता है 
बह तो पर गरुणकी अपेक्षा से कहां जाता है| योग गुण 
को शुद्धता का आरोप चारित्र में कर कहा जाता है कि 
परम यथाखूयात चारित्र हैं तो भी चारित्र गण में शुद्धता 
का कुछ बटबारा होता हो ऐसा नहीं है | यथाख्यात 
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चारित्र तो जेसा है वेसा ही है परन्तु परम यथाख्यात 
चारित्र मात्र योग गुण की शुद्धता की अपेक्षा से कहा 
जाता है | 

प्रश्न--सम्यग्दशन होने में किसकी वाणी बाह्य 
निमित्त पड़ती है अर्थात्‌ निश्चय सम्यग्दृष्टि को या व्यव- 
हार सम्यग्दशि की 

उत्तर--जिस जोब को देशना लब्धि प्राप्त हो चुकी 
है अर्थात्‌ जित जीव को छह द्रव्य, नो तत्व, पंचास्तिकाय 
आदिक का शाब्दिक ज्ञान है, भाव ज्ञान नहीं है ऐसा अभवी 
जीव के मुख से जो यथाथ वाणी निकलती है वह वाणी 
सम्यग्दशन होने में कारण कही है । ऐसी वाणों जिसके 
मुख से निकलतो हैं ऐसा जीवॉकों व्यवहार सम्पर्दृष्टि- 
कहा है | दशन पाहुड गाथा २९ में कहा भी है कि-- 

छह दव्व ण॒व पयत्या पंचत्थी सत्त तच् णिद्िद्वा । 
सदृहइ ताए रुवं सो सहिद्दी सुणेयव्वो ॥ 

अथ--छह द्रब्य, नौ पदार्थ, पांच अस्तिकाय, सप्त 
तहंव यह जिन वचन में जेसे कहे हें तिनका स्वरूप को 
जो श्रद्धान करे सो व्यवहार सम्यम्दृष्टि जानना । 

शंका--व्यवहार सम्यन्दष्टि की वाणी सम्यग्दशेन 
में कारण कैसे पड़ सकती है क्योंकि कहा है कि सत - 
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को सत निमिच होता है परन्तु असत निमित सत को 
नहीं होता है । 

समाधान--वक्ता का भाव सुना नहीं जाता है परन्तु 
श्रोता वक्ता की वाणी सुनते हें | वह वाणी शुभ योग 
है । और वही व्यवहार सम्प्दष्टि का वचन रूप शुभ 
योग देशना लब्धि में कारण पड़ती हैं, परन्तु व्यवहार . 
सम्यग्दृष्टि का भाव आपको कारण नहीं पड़ता है | पचन 
योग शुभ हो और भाव मलीन हो सकता हैं। जेसे एक 
मनुष्य सुदर कंठ से भक्ताभर स्तोत्र मंदिर में बोल रहा 
है और उस का भाव स्‍त्री के रूप देखने में हैं । ऐसे 
जीव का वचन योग सुनकर दूसरा जीव पुएय बांध सकता 
है परन्तु उसका भाव देखकर पुएय नहीं बांधता है। 
इस प्रकार व्यवहार सम्यग्दष्टि का शुभ बचन योग 
देशना लब्धि में कारण पड़ता है परन्तु उसका भाव नहीं । 

जेंसे अन्नती सम्यग्दृष्टि में वतमान में मुनि पर्याय का 
भाव नहीं है तो भी वचन द्वारा वह कह सकते हैं कि 
मुनि पयोय ऐसी होती हैं । वह उसका कहना क्‍या सत्य 
नहीं है | परन्तु उसका उस बचन अनुकूल भाव नहीं है । 
जेपे गौतम गणशधर ने वचन द्वारा स्रुद्म सांपरायका, 
बीतराग दशा का ओर केवलज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन 
कर दिया तो क्या उसका भाव दद्गप हैं! नहीं है, तो 
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भी उसका वचन केवलज्ञान होने में परंपरा कारण है। 
ऐसे ही व्यवहार सम्यग्दृष्टि का वचन योग देशना लब्धि 
में साक्षात कारण है और सम्भग्दशेन होने में परंपरा 
कारण है | 

जैसे अंधे आदमी के पास में जलती लालटेन है, 
वह अंधे को रास्ता दिखाने में निमित्त नहीं है तो भी 
वह लालटेन दूसरे जीबों को रास्ता दिखाने में बाह्य 
निमित्त जरूर है ! 

वाणी निश्चय सम्यग्दष्टि की ही होनी चाहिये, 
ऐसा कहना योग्य नहीं है, क्योंकि निश्चय सम्यम्दष्टि 
स्वयं जब मिथ्यात्व में चला जाता हैं तब तुरन्त उसे भी 
ज्ञान नहीं होता | तद हम पर जीव कैसे निश्चय से कहः 
सकते हैं कि यह निश्चय सम्यग्दृष्टि ही है। यह कहना 
अपने ज्ञानका विषय नहीं है | इससे सिद्ध होता है कि 
देशना लब्धि व्यवहार सम्यम्दृष्टि से वाणी सुनने से आप 
वह बाणी धारणा में लावे तो बाह्य निमित्त बन सकती 
हैं| यदि आप धारणा में न लावे तो साक्षात्‌ तोर्थकर 
देवकी दिव्य ध्वनि भी देशना लब्धि में अकायकारी है। 
सम्यग्दशंन होने में वाणी साक्षात्‌ कारण नहीं है परन्तु 
परम्परा कारण है | क्योंकि देशना लब्धि तो अभव्य 
जीवको भी हो सकती है तो भी अभव्य जीवको सम्यरद- 
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शून कभी भी नहीं हो सकता | इससे सिद्ध हुआ कि 
वाणी परम्परा कारण है | 

अम्रुक जीवों की ऐसी धारणा हैं कि सम्यग्दशंन 
होने में अ्रम्यंटर निमित्त आत्मा स्वयं हैं एवं अग्युक 
जीव कहते हैं कि अभ्यन्तर तिमित्त पर सम्यर्दृष्टि 
आत्मा है, ऐसा उनका कहना एवं शास्त्रों में लिख देना 
उचित नहीं है। प्रथम तो आत्मा यदि अभ्यन्तर निमित्त 
होता है, तो आत्मा तो त्रिकालो द्रव्य है वह अभी तक 
निमित्त होकर सम्पग्दशन को प्राप्ति क्‍यों न कर दे १ 
सम्यग्दशन तीन प्रकार का हैं | १ उपशम २ क्षयोपशम 
३ ज्ञायक | आत्मा एक है, और सम्यग्दशन तीन प्रकार 
का केसे हो सकता है ? इससे सिद्ध होता है कि सम्यरद- 
शंन होने में आत्मा अभ्यंतर निमित्त नहीं है। दूसरा 
पक्ष कहता है कि सम्यग्दशुन होने में अभ्यन्तर निमित्त 
पर-सम्यम्दष्टि आत्मा हैं। परन्तु पर आत्मा अपना 
अम्यन्तर निमित्त केसे हो सकता है क्योंकि पर आत्मा 
के साथ में अपना निभित्त नेमित्तिक सम्बन्ध नहीं है । 
झपना निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध तो अपना ज्ञानावर- 
णादि द्रव्य कम है न कि पर जीव | इससे सिद्ध होता 
है, कि सम्यग्दशन होने में अभ्यन्तर निमित्त दशेन मोह- 
नीय कम का - उपशम, क्षयोपशम एवं क्षय है। नियम- 
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सार ग्रन्थ में गाथा ५३ में भी कहा है कि-- 
सम्मत्तस्स णिमित्त , जिणसुत्त तस्स जाणया 
पुरिसा। अंतरहेयोी भणिदा दंसणमोहस्स 
खयपहुदी ॥ 
अथे--सम्यग्दशेन होने में बाह्य निमित्त जिनवाणी 
तथा जिनवाणी के ज्ञान वाले पुरुष हैं और सम्यग्दर्शन 
होने में अभ्यन्तर निमित्त दशेन मोहनीय कमे का 
उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय है । 
समयसार पुएय अधिकार में गाथा १६१ में कहा 
भी है कि-- 
पडिणिवद्ध मिच्छतंजिण वरेहि परिकहियं 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिठिठत्ति णायब्यों 
अथ--सम्पक्त्व का रोकने वाला मिथ्यात्व कमे 
है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है । उस मिथ्यात्र कम के 
उदय से जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है, ऐसा जानना 
चाहिये । 
इससे सिद्ध होता है कि सम्यग्दशन होने में अमभ्यन्तर 
निमित्त न स्त्रयं आत्मा है और न पर सम्यरदृष्टि आत्माएँ 
हैं परन्तु दर्शन मोहनीय कम का क्षय, उपशम और 
क्षयोपशम अभ्यन्तर निमित्त है। 
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अग्रुक जीवों को ऐसी श्रद्धा हैं एवं अपने बनाये 
हुये शास्त्र में लिख भी देते हैं कि श्रद्धा में जोर मारने 
से चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। ऐसा 
जीवों को अनेकांत का म्वरूप का ज्ञान न होने से वह 
अग्रतिबुद्ध आत्मा है | प्रथम तो चारित्र गुण में श्रद्धा 
गुण का अन्योन्य अभाव है | दूसरी बात यह है कि 
श्रद्धा गुण में यदि जोर मारने से चारित्र गुण की निर्मल 
पर्याय प्रगट होती हैं तो सर्वाथे सिद्धि के देव भ्रद्धावान 
हैं वह वहां श्रद्धा में जोर मारकर पंचमादि गुणस्थान 
रूप चारित्र गुण की निर्मल पर्याय क्यों नहीं प्रगट करता 
हैं ? तेतीस सागर तक उसने श्रद्धा में जोर क्‍यों नहीं 
मारा १ तोसरी बात यह कि श्रद्धा में जोर मारा ही नहीं 
जाता है । श्रद्धा तो एक ही ग्रकार की होती हैं ( श्रद्धा तो 
लक्षबिन्दु का नाम हे और लक्षबिन्दु एक ही रहता है । 
जैसे चारित्र गुण अंश २ में शुद्धता प्रगट करता है ऐसे 
श्रद्धा गुण में बटवारा होता ही नहीं है | बह जैसा चतुथ 
गुणस्थान में प्रगट होता है वैसा ही केवल ज्ञान में भी 
है एवं सिद्ध परमात्मा में भी है। इससे सिद्ध होता है कि 
श्रद्धा में जोर मारा ही नहीं जाता है, परन्तु जितना २ 
अंश में रागदं प की निवृत्ति होतों जाती है उतना २ 
झंश में चारित्र गुण में निमेलता प्रगट होती है । परन्तु 
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जिनको रागठप छोड़ने का अभिप्राय नहीं हे और 
निर्मल अज्ृति करते नहीं है वह जीव बढ़ते हैं कि 
श्रद्धा में जोर मारने से चारित्र गुण की निर्मल पर्याय 
प्रगट होती है । 

लक्ष नियम से एक ही होता है | लक्ष में बटवारा 
कभी भी नहीं होता है | सम्यग्दष्ठि और मिथ्यादृष्टि में 
लक्षत्रिन्दु का तो अन्तर है । सम्यग्टष्टि का लक्ष निरन्तर 
ज्ञायक स्वभाव पर ही रहता है वह तो उसको किसी भी 
अबस्था में भूलता ही नहीं है । और मिथ्यार्रब्टि तो मैं 
ज्ञायक स््रभात्री हूँ-यह जानता भ्रद्धता ही नहीं है । वह तो 
जीवतक्त को छोड़कर अन्य तत्व को हो आत्म तस्व मान 
रहा है । जेंसे सुनार के लक्ष में सोटंच का सोना निरंतर . 
रहता है---खाते वरू्त, पीते बख्त, सोते बख्त, लड़ाई 
करते बख्त, वह उसको भूलता ही नहीं है। सौटंच को 
ही यथाथ सोना जानता हैं, मानता है, परन्तु अशुद्ध सोने 
को सौटंच नहीं मानता है, नहीं जानता है। ऐसे ही 
सम्पस्दृष्टि आत्मा मात्र जीव तत्व को अर्थात्‌ ज्ञायक 
स्रभाव को ही अपना खास स्वरूप सानता है, श्रद्धता है । 
बह उसको खाते, पीते, सोते, बठते, लड़ाई करते, भोग 
करते भूलता ही नहीं है | बह ज्ञायक स्वभाव में जार 
क्‍या मारता है वह तो जेसा है तेसा ही तीनों काल में 
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है, परन्तु मिथ्यादृष्टि अजीवतत्व को जीव तले मानता 
है अर्थात्‌ संयोगी पोग्दलिक पर्याय को आत्मा मान रहा 
है । यह दोनों में फके है-अन्तर है । 


तलाथे सत्र में लिखा है कि “मतिश्र तावधिमनः 
पययकेवलानि ज्ञानम्‌ ( ९-१ ) तत्‌ प्रमाणे ( १०-१ ) 
आद्य परोक्ष मू (११-१) प्रत्यक्षमन्यत्‌ (१२-१)” “इसमें 
बहुत जीव महान गलती करते हैं ओर अपने बनाये हुए 
शास्त्रों में लिखते हैं कि---“अवधिज्ञान, मनःपयय ज्ञान 
और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।” परन्तु विचार भी 
नहीं करते हैं कि उसमें दो ज्ञान अवधि और मनःप्यय 
क्षयोपशम ज्ञान हैं वह प्रत्यक्ष केसे हो सकते हैं ! अवधि 
ज्ञान और मनःपयेय ज्ञान इन्द्रियाँ एवं मन की सहायता 
बिना जानता हैं ऐसा लिखते हैं | परन्तु इसमें उनकी 
महान गलती ही है | अवधिज्ञान और मन!पर्यय ज्ञान को 
जो एक देश प्रत्यक्ष कह्या है उसका इतना ही अर्थ है कि 
अवधिज्ञान और मनःपययज्ञान में इन्द्रियों की सहायता 
की जरूरत नहीं है, परन्तु क्षयोपशम ज्ञान होने से वहां 
मन की सहायता जरूर लेनी ही पड़ती है | यदि मन की 
सहायता न ली जाये तो अवधिज्ञान और मनःपयेय ज्ञान 
क्षयोपशम शक्ति होते हुए भी वह ज्ञान उपयोग रूप 
काय नहीं कर सकता, मात्र सत्ता रूप लब्धि में रहेगा-। 
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उपयोग में तब ही काय करेगा जब मन को सद्दायता 
ली जावेगी । जब तक क्षयोपशम ज्ञान हे तब तक अज्ञान 
भाव कहा है और संझ्ली मार्मणा क्योपशम ज्ञान तक ही 
मानो जाती है| क्षायक ज्ञान में न संज्ञी और न असंज्ी 
पना है परन्तु दोनों बिकल्प से रहित हैं | क्षयोपशम 
ज्ञान की सापेत् ज्ञान कहा जाता है और स्पेत्ष का यही 
अथ है कि देखने में पर की अपेक्षा रखे | उसी का 
नाम सापेक्ष है | परन्तु निरपेज्ष ब्लान तो मात्र क्षायक 
ज्ञान है जो देखने में किसो की अपेक्षा नहीं रखता है, 
यरन्तु आत्मा के सर्व प्रदेशों से त्रिकालवर्ती चराचर सर्व 
यदार्थो' को समय मात्र में जानता है । इससे सिद्ध होता 
है कि अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान क्षयोप्शम ज्ञान - 
होने से पराधीन ज्ञन हैं और उनमें द्रव्य मन की सहा- 
यता लो जाती है | पंचाध्याय के पूर्वाध॑ खण्ड की गाथा 
६०९९-७०५ में भी यह बात लिखी है | एवं प्रवचनसार 
ग्रन्थ के ज्ञानाधिकार की गाथा ५७ में भी यह बात 
सिद्ध की है । 


तचाथ सत्र में लिखा हे कि--“मतिश्र तावधयों 
विषययश्व” ( ३१-१ ) यह सत्र निमिय की अपेक्षा से 
चनाया गया है | यथार्थ में विचारा जाय तो ज्ञान कभी 
श्र 
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भी मिथ्यात्व रूप होता ही नहीं है। क्योंकि 
मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की पर्याय है, जब मति श्रृत अवधि 
श्रादि ज्ञान गुण की पर्याय है। श्रद्धा गुण को घात 
करने वाली मिथ्यात्व नाम की द्रव्य कमे की प्रकृति 
है । जब ज्ञान गुण को घात करने वाली पाँच ज्ञानावरण 
द्रव्य कम की प्रकृति है जिस कारण से ज्ञानगुण की 
अवस्था भी पाँच ही होती है । (१) मतिज्ञान (२) श्र्‌ त- 
ज्ञान (३) अवधिज्ञान (७) मनः पर्यय ज्ञान (५) केवल 
ज्ञान | परन्तु कुमति कृथ त और कुअवधि नाम को न 
ज्ञान की अवस्था हैं ओर न उस प्रकार की ज्ञानावरण 
कम की प्रकृति हैं | ज्ञान को जो मिथ्या ज्ञान कहा जाता 
है वह तो श्रद्धागुण की मिथ्यात्व की पर्याय की अपेक्षा 
से कहा जाता है । सम्यग्दशन होने से उसी ज्ञान को 
सम्यग्ज्ञान कहा जावेगा । और मिथ्यादशन होने से बही 
ज्ञान को मिथ्यानज्ञान कहा जावेगा । यथार्थ में ज्ञान तो 
जो हैं सो ही है। ज्ञान तो कमी सम्यक्‌ और मिथ्या 
होता ही नहीं है। जेपे मनुष्य के पास धन होने से 
उसको धनी कहा जा सकता हैं और धन के अभाव में 
उस ही मनुष्य को निधन कहा जाता है | तो भी मनुष्य 
तो वही का वही है, धनी और निधेन धन की अपेक्षा 
से ही कहा जाता है | उसी प्रकार ज्ञान को मिथ्या और 
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सम्पक, सम्यग्दशन और मिथ्यादशन की अपेक्षा से 
कहा जाता है तो भी ज्ञान तो जो है वही है | 

ज्ञान का कार्य मात्र जानना ही है। ज्ञान को जो 
संशय आदि दोष दिया जाता है वह भी पर द्वव्यों की 
अपेक्षा से ही यथार्थ में दिया जाता है | ज्ञान में कभी 
दोष होता ही नहीं है | जेसे जेवरी में सपे की कल्पना 
करना ज्ञान का दोष कहा जाता है। परन्तु यथार्थ में 
विचारा जावे तो ज्ञान के परिणमन में ज्ञान ने सप॑ रूप 
ही परिशमन किया है, यदि ज्ञान में सप॑ रूप परिशमन 
नहीं होता तो सर्प को मानकर भय क्‍यों उत्पन्न होता । 
परन्तु भय होता है ओर भय से बचने की कोशिश भो 
करता है । इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ने सप रूप ही . 
परिशमन किया हे | परन्तु जेबरी की अपेक्षा से ज्ञान 
को विपरीत ज्ञान कहा जाता है तो भी ज्ञान की अपेक्षा 
से ज्ञान सत्य ही है | ज्ञान का कार्य मात्र जानना ही है। 
जितना कम जानता है वही मात्र ज्ञान का दोष हे और 
ऐसा होना प्रतिपक्षी कर्मो' के कारण से ही हो रहा है । 
जितना अंश में कर्मो' की सत्ता है उतने हो अंशों में 
ज्ञान की नियम से हीन पर्याय है ओर ज्ञानावरण द्रव्य 
कर्म के अभाव में ज्ञान की पूणे अवस्था हो जाती है। 

समयसार ग्रन्थ में लिखा है कि बन्ध के कारण 
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मिथ्यात्व, अज्ञान और अपिरत भाव हैं। यहाँ अज्ञान 
का अर्थ यदि मिथ्यात्र किया जंबे तो भी गलत है 
क्योंकि मिथ्यात्व तो अलग बन्ध का कारण दिखाया है 
तब अज्ञान को मिथ्यात्व कहना उचित नहीं हैं। तब 
क्या अज्ञान का अर्थ ज्ञान का न होना करना चाहिये १ 
यदि ज्ञान का न होना किया जावे तो ज्ञान का होना या 
न होना बंध का कारण नहीं है | यदि ज्ञान का हीनपना 
और ज्ञान का विशेषपना बन्ध का कारण माना जावे तो 
हीन ज्ञान वाले को बहुत बन्ध और विशेष ब्ञानगलों को 
कम बन्ध होना चाहिये | परन्तु ऐसा वस्तु का स्वरूप 
नहीं है क्‍योंकि मुनि के हीन ज्ञान हैं और बन्ध भी 
कमती है और सर्वाथसिद्धि देव के ज्ञानशक्ति बहुत होते 
हुए भो बन्ध विशेष हैं | इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान का 
कम और विशेष होना बन्ध का कारण नहीं हैं । अज्ञान 
का अथ कषाय सहित ज्ञान उपयोग का नाम है। 
अर्थात्‌ जिम ज्ञान के पीछे कपाय का पुञ्ञ है उस्ीका 
नाम अज्ञान है ओर कपाय बन्ध का ही कारण है यह 
न्याय से सिद्ध होटा है | 

ज्ञान का का घूम के देखना नहीं है परन्तु स्थिर 
रहकर देखना है। परन्तु ज्ञान के पीछे इच्छायें लगी हैं 
जिससे ज्ञान स्थिर न रहकर घूम कर देखता है | इसमें 
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जो इच्छाएँ हैं वे ही अज्ञान उपयोग कही जाती हैं | 
नियमसार प्रन्थ में शुद्धोपयोगाधिकोर में प्रश्न 
उठाया गया है कि ( गाथा नं० १६१ ) दर्शन चेतना 
आत्मा को जानती है और ज्ञान चेतना पर पदार्थ को 
जानती है | इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा को ज्ञान 
चेतना जानती ही नहीं है | इसका ठीक-ठीक ज्ञान करना 
चाहिये | यथार्थ में तो आत्मा का दर्शन चेतना सामान्य 
अवलोकन करती है और ज्ञान चेतना विशेष अवलोकन 
करती है । स्वर आत्मा की अ्रपेक्षा से दर्शन चेतना आत्मा 
को अखण्ड देखती है, जिसे देखने में गुण गुणी भेद 
नहीं है, गुण पर्याय भेद नहीं है, परन्तु श्रभेद रूप ' 
आत्मा को अखण्ड रूप में देखती है| अर्थात ज्ञानघन 
रूप चैतन्य पिंड देखती है । यही देखना सम्यग्दशंन 
अथांत्‌ श्रद्धान का विषय है अर्थात्‌ लक्ष है जिसको जीव 
तत्व कहा जाता हैं | इस रूप से देखने का नाम सामान्य 
अवलोकन है | ज्ञान चेतना आत्मा के अनन्त गुण तथा 
उसकी पर्याय को जानती है। दशन चेतना ने अखण्ड 
आत्मा को देखा और ज्ञान चेतना ने अनन्तगुण पर्याय 
का विशेष समूह रूप जो आत्म-द्रव्य हें उसको देखा । 
अर्थात्‌ दोनों ने आत्मा को देखा हैं। पर द्रव्य की 
अपेच्ा से दर्शन चेतना एक ज्ञेय से दूसरे श्लेय को 
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देखने के लिये ज्ञानोपपोग लगाता है तब एक शोय से 
दसरे ज्ञोय के बीच में जो चेत्र ओर काल का अन्तर 
पड़ता है उसका नाम सामान्य अवलोकन हे जिसे देखना 
निर्विकिल्प रूप है और ज्ञान चेतना ज्षेय को देखता है 
उसीका नाम विशेष अवलोकन है | दशन चेतना ने जो 
सामान्य अवलोकन किया | वह यथार्थ में वचन से 
अगोचर है तो भी ज्ञान में आ सकता है और ज्ञेय को 
देखता है वह ज्ञान का ही काय हैं । 

नियमसार ग्रन्थ के जीवाधिकार की माथा १५ की 
टीका में अखणड त्रिकाल कारण शुद्ध पर्याय आत्मा में 
है, ऐसा लिखा है। इसके विषय में किसी २ की ऐसी 
धारणा है कि त्रिकालिक शुद्ध कारण पर्याय कूटस्थ है। 
परन्तु सोचिए तो सही कि कोई वस्तु संसार में कूटर्थ 
नहीं है क्योंकि सब पदार्थ सत हैं और सत का लक्षण 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक है। सो कूटस्थ मानना न्याय 
युक्त नहीं है। ऐसी कूटस्थ अवस्था मानने वाले जीवने 
सब पदार्थ परिवतनशील हैं, ऐसा माना नहीं । उत्पाद- 
व्यय-धौव्य एक समय की अवस्था है | एक समय की 
अवस्था होते हुए भी तीनों ही स्वतत्त्र हैं | उत्पाद है वह 
व्यय और प्रौव्य नहीं है | व्यय है वह उत्पाद-भौच्य 
नहीं है, भर भौव्य हैवह उत्पाद-व्यय नहीं है | वस्तु का 
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स्वभाव हो ऐसा है। अब सोचिए आपको तीन में से 
अर्थात्‌ उत्पाद-व्यय-प्रौव्य में से एक का ही ज्ञान होना 
चाहिये ? अर्थात्‌ जब उत्पाद का ज्ञान करोगे तब व्यय 
का ज्ञान नहीं होगा । और ध्रौव्य का ज्ञान करोगे तब 
उत्पाद-व्यय का ज्ञान नहीं होगा । वस्तु का स्वरूप ऐसा 
होते हुये भी छब्स्थ जीवों को भूत और भविष्य का ज्ञान 
होता है । उसका क्या कारण है ? इस पर विचार करने 
से प्रतीत होता है कि जो हमको भूत भविष्य का ज्ञान 
कराता है वही अखण्ड श्रिकाली कारण शुद्ध पयोय हैं। 
वह कारण शुद्ध पर्याय न होवे तो एक समय के पहले 
की अत्रस्था का ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए अखण्ड 
अनादि अनंत जिकालिक कारण शुद्ध पर्याय कूटस्थ नहीं 
है, परन्तु परिशमनशील है और वह सब जीवात्मा में है | 
शंका--अखरणड त्रिकालिक कारण शुद्ध पर्याय 
कूटस्थ है वह तो द्र॒व्यार्थिक नय से कहा है ! 
समाधान--कारण परमात्मा द्रव्याथिक नयका विष॑य 
है परन्तु कारण पर्याय द्रव्याथिक नय का विषय नहीं है । 
क्योंकि यह पर्यायार्थिक नय का विषय है। मूल गाथा 
भी तो पर्यायाथिक नय का विपय है इसकी टोका भी तो 
पर्यायार्थिक नय से की जावेगी या द्रब्याथिक नय से, 
विचारना चाहिये। क्योंकि द्रव्याधिक नय ओर पर्यायाधिक 
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नय दोनों परस्पर पिरोधी हैं | देखिये मूल गाथा--- 
एरणास्यतिरियसुरा,पज्जायाते विभावमिदि 
भणिदा। कम्मोपाधिविवज्जिय, पज्जाया ते 
सहाव मिदि भणिदा ॥ 

झर्थ--नर नारकी तियंच ओर देव ये चार विभाव 
पर्याय कही गई हैं, जो पर्याय कर्मो' की उपाधि से रहित 
है वह स्रभाव पर्याय है । 

तत्वाथे सत्र में लिखा है कि “लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रि- 
यम” (२-१४) इसका ठीक २ अर्थ समझना चाहिये । 
लब्धि किसका नाम है और उपयोग किसका नाम है । 
ज्ञानावरणीय कर्म के क्षुयोपशम से जो ज्ञान की प्राप्ति 
हुई वह तो लब्धि है। लब्धि आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में 
समान पाई जाती है। अमुक प्रदेशों में लब्धि है और 
अम्नुक प्रदेशों में लब्धि नहीं है ऐसा वस्तु का स्वभाव 
नहीं है। क्योंकि आत्मा अखणटड द्रव्य है, आत्मा का 
असंख्यात प्रदेश ढकड़ा २ नहीं है | छत्नस्थ जीाँ का 
ज्ञानोपयोग पराधीन है, अथोत्‌ इन्द्रियों के आधीन ज्ञान 
होता है। जिस समय आत्मा मतिज्ञान से देखता है उसी 
समय में श्रृत ज्ञान लब्धि रूप हैं और जब आत्मा श्रूत 
ज्ञान से देखता दे तब मतिज्ञान लब्धि रूप है। जिस 
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समय आत्सा जिस इन्द्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है उस 
समय उसी इन्द्रिय में ज्ञान उपयोग रूप है और बाकी 
की इन्द्रियों में ज्ञान लब्धि रूप है । जिस समय आत्मा 
चक्त इन्द्रिय द्वारा तीथेकर की प्रतिमा देखता है उस 
समय ज्ञान चक्ष इन्द्रिय में उपयोग रूप है और शेष 
इन्द्रियों में ज्ञान लब्धि रूप हैं। जिस समय में डाक्टर 
हाथ के अप्लुक भाग में इनजेकशन मार के चमड़ी खराब 
अर्थात्‌ म्रदों रूप बना देता हे तब उतने भाग में ज्ञान 
नहीं होता है, परन्तु बाकी 9े भाग से ज्ञान होता है । 
इसका यह अथे नहीं है कि इतने हिस्से में आर्मा नहीं 
है परन्तु चमड़ी खराब हो जाने से इतने ही हिस्से में 
आत्मा का ज्ञान लब्धि रूप है और बाकी के हिस्से में 
उसी इन्द्रिय में ज्ञान उपयोग रूप है । जिस समय डाक्टर 
एक मनुष्य का ऑपरेशन करता हैं उस वरूत क्लोरो- 
फाम सुघता है उसके बाद मनुष्य को किसी प्रकार का 
ज्ञान नहीं होता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा 
ज्ञान रहित हो गया है | परन्तु क्लोरोफार्म द्वारा जड़ 
इन्द्रियाँ खराब हो जाने से आत्मा के ज्ञान निमित्त के 
अभाव से उपयोग रूप कार्य नहीं करता है परन्तु उसी 
काल में ज्ञान लब्धि रूप है। भगवन कुन्दकुन्द स््रामी 
ने भी जान को पराधीनता को बात श्री प्रवचनसार ग्रन्थ 
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के ज्ञानाधिकार को गाथा ५५ आदि में कहा है कि-- 
जीवो सय॑ अमुत्तो सुत्तिगदो तेए सुत्तिणा मुत्त । 
ओगेरिह त्ता जोम्गं जाएंदिया तण्ण जाणादि ॥ 
अर्थ--स्त्रयं अमृत आत्मा मूत शरीर के प्राप्त होने 
से मूत शरीर द्वारा योग्य मूते पदार्थ को अवग्रहीत कर 
उसको जानता है अथवा नहीं जानता हैं, अर्थात्‌ कभी ._ 
जानता हैं कभी नहीं जानता है । यही बात पंचाध्यायो 
ग्रन्थ में गाथा ३००-३०१ में कहा है कि-- 
ऐतेषु हेतुभूतेषु सत्सु सद्भान्‌ संभावत्‌ । 
रुपेण केन हीनेषु ज्ञानं नाथोंपयोगि तत्‌॥३००॥ 
अस्ति तत्र विशेषोब्यं विना बाह्य न हेठुना। 
ज्ञानं नाथोंपयोगीति लब्धिशानस्य दशनात | 
» अर्थ--पंचेन्द्रिय कम, मानसकम, पर्याप्तकर्म, इन्द्र 
यादिक की रचना, सर्यादिक का प्रकाश अन्य देशस्थ 
संस्कार श्रादि समस्त निित्तों के सद्भाव में ही वस्तु 
का ठीक २ ज्ञान होना संभव है | यदि इन कारणों में 
से कोई भी निमित्त कम हो तो पदार्थ का ज्ञान नहीं हो 
सकता | यहां पर इतना विशेष समझना चाहिये कि 
क्षयोपशम (लब्धि) ज्ञान के होने पर भी बिना बाह्य 
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कारणों के निमित्तों के मिले पदार्थ का ज्ञान (उपयोग 
रूप) नहीं हो सकता है | 

आत्मा तीन काल में उपयोग छोड़ कुछ करता ही 
नहीं हे ऐसा अम्ुक महाशयों की धारणा है | इतना ही 
नहीं बल्कि अपने बनाये हुये शास्त्रों में भी ऐसा लिख दिया 
है। यह उनका कहना एवं लिखना आगम विरुद्ध है । 
क्योंकि संसार अवस्था में आत्मा योग अर्थात्‌ अपना 
आत्मीक प्रदेशों का हलन चलन करना, और उपयोग 
अर्थात्‌ पुएय भाव पाप भाव और वीतराग भाव ये दोनों 
कार्यों का कर्ता है, और मोक्ष श्रबस्था में मात्र वीतराग 
भाव रूप उपयोग का ही कर्ता है| योग को संसार अव- 
स्था में कर्ता नहीं माना जाय तो सब क्रियां छड़ की 
होती है ऐसा मानने का श्रसंग आता हैं । भात्मा की 
क्रिया को जड़ की क्रिया मानना मिथ्यात्व भाव है। 
केवली परमात्मा का उपयोग शुद्ध होने पर भी उनके 
बचन और काय योग हैं इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा 
संसार अवस्था में योग तथा उपयोग का कर्ता है । 

पंचाध्यायी उतराद्ध में गाथा नं० ४०७ में स्वाचु- 
भूति को ज्ञान को पर्याय उपचार से कही है । यथार्थ में 
स्वानुभूति मतिज्ञान की पर्याय नहीं है । मतिज्ञान का 
कार्य जानना है | परन्तु मतिशान का विषय सुख रूप 
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होना या दुःख रूप होना नहीं हैँ | सब अवस्था को ज्ञान 
ही जानता है | इसी कारण सर्व व्यवहार का आरोप ज्ञान 
में ही किया जाता है । परन्तु सुख का कार्य मतिज्ञान का 
नहीं है। एवं आकुलता एवं अनाकुलता श्ञान की पर्याय नहीं 
है वह तो चारित्र गुश की पर्याय हैं। जैपे-जेसे गुण- 
स्थान बढ़ता है उसी प्रकार स्वानुभूति भी बढ़ती हैं । 
इसका यह अर्थ नहीं है कि मतिज्ञान की पर्याय विशेष 
बढ़ती है । जेसे शिवरभूति झुनि को मतिज्ञान महाहीन था 
परन्तु चतुथंगुणस्थान से उनमें स्वानुभूति विशेष थी 
इससे साबित होता हैं कि स्वानुभूति मतिज्ञान की पर्याय 
नहीं है परन्तु चारित्र की पर्याय हैं | सर्वा्थ सिद्धि के देव 
को परम शुक्ल लेश्या है परन्तु उसकी जो स्वानुभूति है 
उससे महान विशेष स्त्रानुभूति मुनि महाराज को भोजन 
के वक्त पीत लेश्या में है | यद्यपि ज्ञान की पर्याय सर्वार्थ- 
सिद्धि देव को विशेष हैं परन्तु स्रानुभूति मुनि महाराज 
जितनी नहीं है । ज्ञानावरण कम में स्रानुभूति नाम का 
कमे नहीं है, परन्तु यथार्थ में अनन्तानुबन्धी कपाय के 
अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र होता है उसीका नाभ तो 
स्वानुभूति हे अर्थात्‌ वह चारित्र गुण की पर्याय है | 
शास्त्रों में कह्य हें कि ज्ञानोपयोग दूसरी जगह पर होता 
है तो भी स्वानुभूति तो नियम से आत्मा में रहती है । 
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इससे भी सिद्ध होता है कि स्वालुभूति की उपयोग के 
साथ विषम व्याप्ति है | ज्ञान लब्धि भौर उपयोग रूप 
रहता है परन्तु आत्म शान्ति अर्थात्‌ स्वानुभूति में लब्धि 
उपयोग का भेद नहीं पड़ता है वह तो निरंतर रहती है । 
जितनी कपाय का अभाव है उतनी शान्ति-स्वानुभूति खाते 
वक्त, लड़ाई में लड़ते वक्त एवं निद्रा में भी अपना कारये 
करती है | इसका नाम स्त्रानुभूति कहो, अनकूल दशा 
कहो, चारित्र गुण की शुद्धता कहो, कपाय का अभाव 
कहो, जो चाहे वह नाम रखो उसमें बाधा नहीं हैं, सब 
एक ही अथंवाचो हैं | 


गोम्मटसार तथा चौब्रीसठाना में लिखा है कि 
अवधि दशन चतुर्थ गुणस्थान से होता है । तब क्‍या, 
मिथ्यात्व में अवधि दशन होता ही नहीं हे ? दशेन 
चेतना बिना ज्ञान चेतना होती ही नहीं यह सिद्धान्त है । 
अर्थात्‌ सामान्य अवलोकन बिना विशेष अवलोकन होता 
ही नहीं है। मिथ्यात्व गुशस्थान में विमंगावधिज्ञान 
होता है तब विभंगावधि दर्शन तो होता ही नहीं । तब 
विभंगावधिज्ञान होने में कारण कौन है। क्या चक्षु- 
अचच्चु दर्शन पूर्वक विभंभावधिज्ञान होता है ! नहीं, 
विभंगावधिज्ञान के पूपे अवधि दर्शन होना ही चाहिये ! 
अवधि दशेन बिना विभंगावधिज्ञान होता ही नहीं है । 
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तब गोम्मठसार में अवधिदश्शन चौथे गुणस्थान से होता 
है ऐसा क्‍यों लिखा ? दशन चेतना मिथ्या होता ही नहीं 
है, कारण कि सामान्य अवलोकन वचनातीत है । इसी- 
लिये उसमें संशयादि दोप होता ही नहीं । जब ज्ञान 
मिथ्या होता है इसीलिए मिथ्याज्ञान में सम्यक अवधि 
दशन कहना उचित नहीं समझकर उसको चतुर्थ गुण- 
स्थान से मात्रा है। परन्तु यथाथ में अवधिदशन 
मिथ्यात्व गुशस्थान में ही होता है | ऐसा श्रद्धान रखना 
चाहिए। क्योंकि दशन चेतना पूतक ही ज्ञान चेतना 
होती है यह तो सिद्धान्त है | 

हरेक कर्म जो उदय में आता है वह नियम से फल 
देकर ही खिरता है | उदय में आया हुआ कर्म फल दिए 
बिना खिर पावे ऐसा सिद्धान्त नहीं है । तब हरेक कर्म 
क्या-क्या फल देता है इसका ठीक-टीक ज्ञान करना 
चाहिए | ज्ञानावरणीय कम भी समय-समय में उदय में 
आता है, वह अपना फल देकर ही खिर जाता है। कर्म 
का फल नियम से आत्मा को वाधा देने वाला ही है । 

शंक्रा--हम अच्छी तरह से चक्ष द्वारा प्रतिमाजी 
को देख रहे हैं और उसे देखने में कुछ बाघा भी नहीं 
होती है और उसी समय में ज्ञानावरणादि कर्म का उदय 
है । तब उस उदय ने आत्मा को देखने में क्या बाघा 
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डाली १ क्‍योंकि कर्म का फल तो नियम से बाधा देता 
द्टीदे! 


समाधान--आत्मा अखणड द्रव्य है और उसको 
ज्ञान का क्षयोपशम भी सर्ज प्रदेशों में समान है | अग्ुक 
प्रदेशों में अधुक जाति का ही क्षयोपशम है ऐसा वस्तु 
का स्वभाव नहीं है। अर्थात्‌ अम्ुक प्रदेशों से रूप का ही 
ज्ञान हो, अग्म॒ुक प्रदेशों से रस का ही ज्ञान हो, अम्ुक 
प्रदेशों से गंध का ही ज्ञान हो ऐपो स्वभाव नहीं है । तो 
भी सम्पूर्ण प्रदेशों से रूप आदि का ज्ञान न होने का 
क्या कारण है? वर्तमान कम के उदय ने आपकी उस 
शक्ति को रोक रखा है कि यदि रूप का ज्ञान करना है 
तो चक्त द्वारा ही करो | यदि रस का ज्ञान करना है तो . 
रसना इन्द्रिय द्वारा ही ज्ञान करो | यह तो वर्तमान कम 
का उदय का फल है। यद्यपि क्षयोपशम सम्पूर्ण आत्म- 
प्रदेशों के समान हैं | इसीका नाम तो क्षयोपशमिक ज्ञान 
है अर्थात्‌ सापेक्ष ज्ञान है | पर द्रव्य की अपेक्षा रखकर 
ज्ञान होगे उसीका नाम सापेक्त ज्ञान है और जो पर द्रव्य 
की अपेक्षा बिना ही आत्मा के सम्पूर्ण प्रदेशों से ज्ञान 
हो वही निर्विकल्प अर्थात्‌ क्षायक ज्ञान हे। यह दोनों 
ही ज्ञान में विशेषता है | क्षयोपशम ज्ञान पर की सहायता 
बिना होता ही नहीं हैं इस कारण तो बारहवें गुणस्थान 
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तक अज्ञान ज्ञान अथवा पराधीन ज्ञान कहा गया है | 

चतुर्थ अणुत्रत का नाम स्वदारा संतोष अणुत्तत कहां 
जाता है जिसका अर्थ बहुत से जीव स्वदारा में संतोष या 
स्रदारा भोगना यह अर्थ कर उसी को ब्रत मानते हैं । 
परन्तु विचार भी नहीं करते हैं कि स्वदारां भोगने का 
भाव है वह व्रत कैसे हो सकता है ! परन्तु इसका अर्थ 
यह है कि पर दारा भोगने के भाव का जो अभाव हुआ 
है वह व्रत है और स्वदारा भोगने का भाव है वह तो 
अब्रत है। उसी प्रकार शुद्ध आहार करने के भाव को 
बहुत से जीव पुण्य भाव मानते हैं परन्तु शुद्ध आहार 
करने का भाव तो पाप भाव है परन्तु अशुद्ध आहार करने 
का भाव जो मिट गया है वही पुण्य भाव है। शुद्ध आहार 
तो स्रदारा भोगने रूप है और अशुद्ध आहार पर दारा 
भोगने रूप है । परन्तु अशुद्ध आहार करने का भाव मिट 
गया वही पुएय भोव है । 

तत्वाथ सत्र में नवम अध्याय में लिखा हैं कि “सगु- 
प्तिससितिधरमानुप्रेक्षापरिपहजयचारित्रि:” (२) इसका 
अर्थ करने में जीव महान गलती करता है । 

कायको हिलाना नहीं, एक आसन में रखना, बोलना 
नहीं परन्तु मौन रखना और मन में पाप को चिन्ततन ने 
करना इसी को गुप्ति मान कर उसी को धर्म मानता है 
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परन्तु यह संबर भाव नहीं है । यह तो पुणय भाव है। 
उसको व्यवहार से कहा जाता है परन्तु यथार्थ में वह तो 
पुणय भाव है| उसका यथार्थ में संवर तो तेरहवें गुण- 
स्थान के अंत में ही होता है क्‍योंकि यह तीनों योग हैं 
ओर योग का संवर केवली भगवान को भी तेरहवें गुण- 
स्थान के अंत में हो होता है | 

बहुत से जीव समिति को संवर मानते हें परन्तु यह 
संवर भाव नहीं है | समिति तो प्रवृत्ति रूप है और प्रवृत्ति 
संवर कैसे हो सकती है | यह तो कम चेतना है और कर्म 
चेतना तो बन्ध का ही कारण है | मेरे द्वारा जीवों का 
घात न होबे इस अभिप्राय को लेकर चार हाथ जमीन 
शोधकर चलना वह जीवों की रक्षा का भाव है और वह 
पुण्य भाव है संवर भाव नहीं है | एपणा समिति में तो 
४६ दोष और ३२ अन्तराय ठालने का जो भाव है वह 
पुणय भाव है परन्तु शुद्धाहार लेने का भाव पुय भाव 
नहीं है परन्तु शाप भाव है प्रद्धत्ति रूप समिति को संवर 
मानना मिथ्यात्व भाव है | 

मुनि के दश धर्म “उत्तमक्षमामादवाजेवशोचसत्य- 
संयमतपस्त्यागा किश्न्यत्रह्मचर्याणि धर्म:” उत्तम क्षमता 
आदि को जो धर्म कहा है वह तो व्यवहार धर्म है अर्थात 


पुण्य भाव है। बह संवर भाव नहीं है क्योंकि हस धर्म 
१३ 
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का तो अभव्य द्रव्य लिंगी मुनि भी पालन करता है। 
यथार्थ में धममे तो वीतराग भाव का नाम है । व्यवहार 
रूप पुणय भाव रूप धरम को संबर मानना मिथ्यालत्र है। 
यह दश्शों प्रकार के घुनि धर्म पुण्य भाव हैं । स्वामी 
कार्तिकेयानुग्रेक्षा में गाथा ४०८ में कहा भी है कि-- 
ऐदे दहप्पययारा पापकग्मस्स णासिया भणिया । 
पुरणस्स य संजएया पर पुण्यत्थं ण॒ कायव्वा ॥ 
अर्थ--यह दश प्रकार के मुनि धर्म के जो भेद हैं 
बह पाप कम के नाश करने वाले तथा प्रुण्य कर्म को 
उत्पन्न करने वाले हैं परन्तु इनको मात्र प्रएय भाव के 
अर्थ अंगीकार नहीं करना | पुण्य भाव को धर्म कहना 
व्यवहार है परन्तु प्रणय भाव को धर्म मानना 
मिथ्यात्व है । 
बारह प्रकार की भावना का भाव-अनित्य, अशरण 
संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुवि, आश्रव, संवर, निजेरा 
लोक, बोधि दुलेभ और धघम्मे का चिन्तवन करना संवर 
नहीं है | इसको तो व्यवहार से संवर कहा है। यथार्थ 
में यह तो पुएय भाव है, यह तो कर्म चेतना के भाव हैं 
इसको संवर मानना मिथ्यात्व भाव है | संचर मात्र तो 
ज्ञान चेतना का नाम है। चिन्तवन करने का भाव तो 
विकल्प है वह विकल्प रूप भाव संबर कैसे हो सकता है ! 
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संबर तो निर्विकल्पक भाव का अर्थात्‌ वीवराम भाव का 
नाम है। 

बाईस परिषह-चधा, तपा, शीत, उष्ण, दंशमशक 

ग्नरा, अरित, स्त्री चर्या, निषयया, शय्या, आक्रोश, वध 

याचना, अलाभ, रोग, त॒णस्पशे, मल, सत्कार, पुरस्कार, 
अज्ञा, अज्ञान और अदर्शन को जीतने के भाव को संवर 
कहा है | परन्तु यह तो व्यवहार से कहा है | यथाथ में 
परिषह जीतने का भाव पुरएय भाव है। यह तो कर्म 
चेतना है ओर कर्म चेतना बन्धन भाव हैं और संवर भाव 
तो ज्ञान चेतना का नाम है | बाईस परिषह रूप पुणय 
भाव को संवर मानना भिथ्यात्व है । परन्तु पुण्य भाव 
को धमे कहना व्यवहार है | । 

तत्वार्थ सत्र के नें अध्याय के तीसरे सत्र में लिखा 
है कि “तपसा निजेरा च” अर्थात्‌ तप से निर्जरा होती 
हैं| यथाथ में विचारा जावे तो बारह प्रकार के तप-अनशन 
अवमौदर्ण, बृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्या- 
सन, कायक्लेश यह बाह्य तप हैं और अम्यंतर तप 
आ्रायश्चित, विनय, येयाहत्य, स्तराध्याय, च्युत्सर्ग और 
ध्यान हैं इन बारह प्रकार के तप से निर्जरा नहीं होती है 
अर्थात्‌ यह भाव निर्णरा तत्व नहीं हें परन्तु इनसे पुण्य 
का बन्‍्ध पड़ता है अथांत वह पुणय तत्व है । तप के 
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भाव से याप की निजेरा होती है और पुण्य बन्ध पड़ते हैं । 

शंका--तब तप से निर्जरा क्‍यों कही 

समाधान--तप से निर्जरा जरूर होती है। परन्तु 
तप का लक्षण “इच्छा निरोध” कहा है। जहां इच्छा 
का अभाव होता है वहां निर्जरा होती है । परन्तु बारह 
प्रकार के तप में इच्छा का अभाव नहीं होता है बल्कि 
इच्छा दब जादी है | जेंसे आज उपवास का भाव रखा ; 
परन्तु कल तो खाने का भाव है ? तब खाने के भाव का 
अभाव नहीं हुआ, परन्तु एक दिन के लिए खाने के भाव 
की दवा दिया है । 

शंका--इच्छा निरोध का अर्थ तो इच्छा रोकना है 
और उपवास में एक दिन के लिए इच्छा रोकी ही हैं ९ 
तब निजेरा क्‍यों न होवे । 

समाधान--इसमें निरोध का अथ रोकना नहीं हैं, 
परन्तु अभाव समझना चाहि०ए।। क्योंकि अभाव भाव 
निर्जरा है और रोकना यह भाव पुएय भाव है। जैसे एक 
मनुष्य ने सब वनस्पति का त्याग कर मात्र ५० वनस्पति 
खाने को रखी है | इधर जो वनस्पति जीवन भर त्याग 
किया है वह तो निर्जरा भाव है। निर्जरा में जीवन भर 
का त्याग होता है| उसी मनुष्य ने ५० वनस्पति में से 
४० वनस्पति का अप्ठक मास के लिए त्याग किया और 
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दश वनस्तति खाता है | जो ४० वनस्पति का अग्मुक मास 
के लिये त्याग किया है वह पुणएय भाव है क्योंकि वहां 
अग्लुक मास बाद उस वनस्पति को खाने का भाव है अतः 
भाव को इतना मास तक रोका है परन्तु इच्छा का अभाव 
नहीं हुआ है इसलिये रोकने के भाव से पुएय बन्ध है 
ओर जो १० वनस्पति खाता है वह तो पाप भाव है । 
इसी प्रकार उपवास आदि में भाव रोका जाता है परन्तु 
भाव का अभाव होता ही नहीं । इसलिये उपवासादि भाव 
पुणय भाव हैं परन्तु निर्जरा के भाव नहीं हें । 

देखिये चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव बहुत ही उपवास 
करता हैं और पंचम गुणस्थान वर्ती जीव एक दफा भोजन 
करता है, इन दोनों में निजेरा एवं आत्मिक शान्ति किस ' 
को विशेष है ! चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान वर्त्ती 
जीव में विशेष नि्जरा एवं शान्ति है, क्‍योंकि पंचम गुण- 
स्थानवर्ती जोवको प्रत्याड्यान और संज्वलन कषाय का 
बन्ध पड़ता है जब चतुर्थ गुणस्थानवर्तों जीवको तीने 
कषाय का बन्ध पड़ता है | इससे सिद्ध हुआ कि अन- 
शनादि तप से निजरा नहीं होती है परन्तु मात्र पुण्य 
बन्ध पड़ता है | यही बात श्रो कुन्द-कुन्द स्वामी ने ग्रव- 
चनसार ग्रन्थ के ब्लानाधिकार की गाथा ६९ में कहा 
है कि-- 
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विफप 
देवदजदियुरुपूजासु चेव दाणर्मि वा सुसीलेसु। 
उपवासादिसु रत्तो सहोवओोगप्पगो अप्पो ॥ 

अर्थ--देव, गुरु और यति की पूजा में, दान में, 
सुशीलों में, तथा उपवामादि में जो आत्मा की प्रीति है 
बह शुभोपयोग रूप आत्मा के परिणाम हैं | 

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि और 
शुद्मसांपाय को संयम कहा गया है वह यथाथ में 
संयम भाव नहीं है । परंतु संयम भाव में मल उत्पन्न करना 
है अर्थात्‌ वह तो प्रुण्य भाव हैं। त्रिकाल में सामा- 
यिक करना यह तो कमे चेतना का भाव है--प्रुणय भाव 
है | अठाईस मूल गुणों को यथार्थ पालन करना अथवा 
अठाईस मूल गुणों के दोष न लग जावे ऐसा जो शुभो- 
पयोग इसी का नाम छंद्रोपस्थापना संयम है | वह पुणय 
भाव है| यह संयम तो अभय द्रब्य लिंगी भी पालन करता 
है । परिहार विशुद्धि संयम में भी प्राणियों की हिंसा का 
परिहार रूप शुभ विकल्प का नाम परिहार विशुद्धि संयम 
कहा जता हैं | यह भो प्रुण्य भात्र हे | संयम में मल 
लगाने वाला है | शुद्मसांपराय में शूक्षम लोभ का जो 
विकल्प रह जाता है उसी का नाम शूद्तम सांपराय संयम 
है यह भी पुण्य भाव है | यह संयम नहीं परन्तु संयम 
में दोष लगाने वाला दे | इसी को व्यवहार संवम कहा 
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जोता है | यथा में जो वीतराग भाष की प्राप्ति हुई है । 
वही संयम और उसके साथ में जो शुभ विकल्प है उसो 
को व्यवहार संयम कहा जाता है | यथा में यह तो 
चन्ध के भाव हैं संयम भाव नहीं हैं। जेसे मेल 
संयुक्त शक्कर को शक्कर कहा जाता है परन्तु यथार्थ 
में मेल शक्कर नहीं है वह तो शक्कर का दोष है उसी 
प्रकार धीतराग भाव रूप शक्कर में यह आरोप संयम 
मैल रूप है । यह तो दोष है इसी का अभाव करने से 
ही यथाख्यात संयम की प्राप्ति होती है | इसके सद्भाव 
में यथारूयात संयम को प्राप्ति होती नहीं है | 

तत्वा्थ छत में धर्म ध्यान के चार पाये दिखाये हैं | 
(१) आज्ञा उिचय (२) अपाय विचय (३) विपाक ' 
विचय (४) संस्थान विचय | धर्मेध्यान सम्पर्दृष्टि जीव को 
ही होता है ऐसा बहुत ग्रन्थों में लिखा हे । चतुर्थ भुण 
स्थान में धर्म ध्यान का पहला पाया होता है | पंचम 
गुणस्थान में धम ध्यान का दूसरा पाया होता है, छठवें 
गुणस्थान में धर्म ध्यान का तोसरा पाया होता है। और 
सप्तम गुणस्थ,न में धर्म ध्यान का चौथा पाया होता है। 
इसी प्रकार अलग २ ग्रन्थों में लिखा है | परन्तु यह 
परमार्थ नहीं है। यह धर्मध्यान नहीं है । यह तो धमे 
ध्यान के मल है। अर्थात्‌ धर्मध्यान में दोष है अर्थात्‌ 
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' पुण्य भाव है। यह व्यवहार धमंध्यान है जो अभव्य 
मिथ्यादृष्टि को भी होता है| यथार्थ में ध्मध्यान तो 
वीतराग भाव का नाम है जो निश्चय धर्मध्यान है जो 
सम्पन्दष्टि को ही होता है। अनन्तानुबन्धी कपाय का 
अभाव यह प्रथम पाया है, अ्रप्रत्याख्यान कपाय का 
अभाव यह दूसरा पाया है, ग्रत्याख्यान कपाय का 
अभाव यह तीसरा पाया है और प्रमाद का अभाव यह 
चौथा पाया है। इसी प्रकार परमार्थ अथ समझना 
चाहिये । 

बहुत से जीव ध्यान को ज्ञान गुण की पर्याय मानते 
हैं परन्तु उनकी यह मान्यता यथाथ नहीं है । क्योंकि 
ध्यान तो तप हैं और तप रूप पर्याय चारित्र ग्रुण की है 
परन्तु ज्ञान गुण की नहीं है । ऐसी श्रद्धा करना चाहिये। 

शुक्लध्यान के चार भेद बतलाए, हैं। (१) एथ- 
क्त्ववितक (२) एकल्ववितक (३) शूच्मक्रियाग्रतिपाति 
(४) व्युपरत क्रिया निवृत्ति | 

पृथक्त्ववितक यथार्थ में शुक्लध्यान नहीं है वह तो 
शुक्लध्यान का मल है शुक्लध्यान में दोष है | विकल्प 
की शुक्लध्यान नहीं कहा जाता है वह तो पुण्य भाव है 
परन्तु यह पुणय भाव में शुक्लध्यान का आरोप कर 
व्यवहार से शुक्लध्यान कहा जाता है । यथार्थ में शुक्ल- 
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' ध्यान जो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है वह तो बारहवें 
गुणस्थान के पहले समय में शुद्ध हो जाती है वाँ ही 
चारित्र की अर्थात्‌ शुक्लध्यान की पूत्ति हो जाती है, 
परन्तु बाकी के तीन शुक्लध्यान तो पर गुणों की शुद्धता 
की अपेक्षा से कहे जाते हैं | दूसरे शुक्लध्यान में ज्ञाना- 
वरण दशनावरण तथा अन्‍्तराय कर्मो' का नाश की 
अपेक्ता से कहा जाता है। तोसरा शुक्लध्यान योग के 
नाश के कारण से कहा जाता है तथा चौथा शुक्लध्यान 
कार्माण शरीर के नोश के कारण से कहा जाता है, 
यह तो चारित्र शुण में उपचार कर कहा जाता है, 
जैसे चारित्र तो जो है सो ही है जिसमें कुछ वृद्धि होती 
ही नहों है। परन्तु केवल ज्ञान की प्राप्ति की अपेक्षा से 
उसी चारित्र को अवबगाढ़ चारित्र कहा जाता है, और 
योग के अभाव में परमावगाढ़ चारित्र कहा जाता है।. 
यह तो सब कथन पर गुरों का आरोप कर कहां जाता 
हैं यथार्थ में तो भोहनीय कर्म के छंय में ही चारित्र 
गुण की शुद्धता हो जाती है जिसको यथाख्यात चारित्र 
कहा जाता है बाकों के अवगाद परमावगाढ़ आदि पर 
गुणों की शुद्धता की अपेक्षा से कहा जाता है । 


तत्वार्थ ब्रत्न में चतुर्थाष्याय में लिखा हैं कि आदि 
तस्त्रिषु पीतान्तलेश्या” भवन त्रिक देवों में पीत तक चार 
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लेश्या होती है । मवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों 
में पर्याप्त अवस्था में तो पीत ही लेश्या रहती है, परन्तु 
अपयोप्त अवस्था में इन्हें कृष्ण नील और कापोत लेश्या 
रहती है | क्‍योंकि कर्म भूमियाँ मिथ्यादृष्टि मनुष्य और 
तियंच मरण कर भपनत्रिक में उत्पन्न होते हैं | तब उसी 
की पूर्व लेश्या|यें अपर्याप्तक अवस्था तक साथ रहती हैं 
परन्तु पर्याप्त अवस्था में तो नियम से पीत लेश्या ही 
रहती है | 

शंका--देवों में शुभ लेश्या है तो भी वह मरण कर 
निगोद एक्ेन्द्रिय पर्याय में जा सकते हैं और नारकियों 
में तीनों अशुभ लेश्या हें तो भी मरण कर नियम से 
संज्ञी पंचेन्द्रिय होते हें इसका क्‍या कारण है 

समाधान--देवों में शुभ लेश्या होते हुए भी देवों 
में देवगति के भोग भोगने का भाव हैं, लालसा है जिस 
कारण से वह मरण कर एकेन्द्रियादि पर्याय में मरण कर 
जाता है, परन्तु नारकियों का नरक स्थान में भोग भोगने 
का भाव नहीं किन्तु नारक क्षेत्र की श्रति पोड़ा के कारणों 
अर्थात्‌ छोत्र जन्य महान्‌ दुःख के कारण नरक क्षेत्र से 
बचने के लिये तीव्र अशुभ लेश्या है, जिस कारण से वह 
मरण कर नियम से संज्ञी पंचेन्द्रिय ही बनता है | जैसे 
मकान में आग लगने से मनुष्य प्रथम अपनी जान बचाने 
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को चाहता है परन्तु भोग की सामग्री बचाने को नहीं 
चाहता । इसी प्रकार नरक भूमि जन्य दुःख से बचने के 
लिये नारकी जीवों का अशुभ लेश्या रूप परिणाम होते 
हुए नरक में भोग भोगने का भाव नहीं होने से वह मरण 
कर नियम से संज्ञी पंचेन्द्रिय बनता है ' 

शंका--लेश्या किस को कहते हें १ 

समाधान--लेश्या में ग्रधानपना प्रवृत्ति का है 
कपाय का प्रधानपना नहीं है | लेश्या क्रिया गुण की 
गमन रूप पर्याय का नाम है। छः प्रकार की लेश्या 
कपाय के कारण से कही जाती है यथाथ में लेश्या एक 
प्रकार की ही होती है। कषाय में प्रधानपना अभि- 
लाषा हैं, अर्थात्‌ मोहनोय कर्म का उदय है और हिंसा 
में प्रधानपना श्रमाद का है । 

शास्त्रों में जीव का उध्यंगमन स्वभाव का है। यथार्थ 
में गमन करना आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है परन्तु 
विकारी भाव है | जब तक आत्मा में कर्मो' का सम्बन्ध 
हैं तब तक आत्मा ४ गमन करने की शक्ति है परन्तु 
कमे के अभाव में आत्मा क्रियावान नहीं रहता हें परन्तु 
निष्किय रहता है जो आत्मा की स्वभाविक अवस्था है | 

शंका--तब ज्ञीव' का उध्यंगमन स्वभाव क्‍यों कहा ! 

समाधान--गमन करना जीवों का स्वभाव नहीं है 
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परन्तु विभाव भाव है। जिन जीवों को उत्पाद-व्यय- 
भौव्य का स्वरूप का ज्ञान नहीं है ऐसे वेदान्तमतावलम्बी 
ने प्रश्न किया कि जब आत्मा सर्व कर्मो' से मुक्त होगया 
तब अधोलोक की ओर गमन न करके उध्वंलोक की ओर 
गमन क्यों किया ? ऐसे जीबों के समझाने के लिये उप- 
चार से कह दिया कि आत्मा का स्वभाव उध्वेगमन है । 
ऐसा कहकर समझाने के लिये उपचार से उदाहरण के 
लिये तत्वाथ सत्र में दशवें अध्याय में सत्र भी बना दिया 
कि “आविद्धकुलालचक्रवदव्यपगतलेपालांबुबदेरएडबीजब- 
दग्निशिखाबच्च” | यथार्थ में उध्यंगमन स्रभाव नहीं है 
परन्तु उध्वलोक में स्थिर हो जाना स््रभाव है। 


उध्बंगमन शुद्धात्मा का स्राव नहीं है। यह तो 
समझाने के लिये उपचार मात्र से कहा गया है। जेसे 
जल पुर्दल को पर्याय है तथा अग्नि भी पुर्दलकी पर्याय 
है | यह दोनों में क्रियावती शक्ति हे और वह क्रियावती 
शक्ति दोनों में विकारी है तो भी समझाने के लिये उप* 
चार से जल ओर अगिन में द्रव्य का उपचार कर कह 
दिया क्रि-- 


को शिखवत है नीर को नीचेको ढल जाय। 
अग्नि शिखा ऊँची चले,यही अनादि स्वभाव ॥ 
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विचारिए दोनों में क्रियावती शक्ति विपरीत परिण- 
मन कर रही है, तो भी यथार्थ में विचारा जाबे तो दोनों 
में क्रियावती शक्ति. विकारी परिणमन कर रही है, किसे 
स्वभाव शक्ति कहोगे ! इसी प्रकार आत्मा का उध्णगमन 
स्पभाव नहीं है, परन्तु उदाहरण के लिये उपचार से कद्दा 
है | गमन करना ही आत्मा का विकारी परिणमन है। 
तब प्रश्न यह रहता है कि मुक्त भ्रात्मा ने उर्ध्णगमन केसे 
किया ? वहां तो कर्मो' का श्रभाव हो गया है? तब 
विकारी परिणमन भी कह सकते नहीं है ? तब यथार्थ 
कहाँ है 
, समाधान--जिसको आप गमन देखते हो वह तो 
संसार की व्यय पर्याय है, और उत्पाद पर्याय सिद्ध पर्याय 
है | जेसे एक पुद्गल परमाणु सप्तम नरक से ऋजुगति से 
तीव्र गति से गमन करे तो चौदह राजू एक समय में 
लोक के श्रग्नभाग में जाता है | वहाँ विचारिये कि उस 
परमाणु की व्यय पर्याय कहाँ तक मानी जावेगी ? और 
उत्पाद पर्याय कहां मानी जावेगी ? लोक के अग्र भाग 
में उत्पन्न होना वही तो उत्पाद पर्याय है और बाकी की 
व्यय पर्याय है, जिसमें सप्तम नरक से प्रथम नरक तक 
का क्षेत्र, प्रथम नरक से प्रथम स्वर्ग का क्षेत्र, प्रथम स्वर्ग 
से सोलहवें स्वर्ग का क्षेत्र , सोलहवें स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि 
तक का क्षेत्र, तथा सर्वार्थ सिद्धि से लोक के अग्न-भाग के 
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क्षेत्र सभी व्यय पर्याय में ही हैं यह क्षेत्र का भेद पड़ेगा 
तो एक समय नहीं रहेगा | 


जेसे एक आत्मा ग्याहरवें गुशस्थान से गिर कर 
सीधा एक समय में चतुर्थ गुणस्थान में आता है, वहां 
ग्यारहवें गुशस्थान की व्यय पर्याय कहां तक मानी जावेगी 
ओर उत्पाद पर्याय कहां तक मानी जावेगी । 


इस पर विचार करने से आप से आप मालुम हो 
जावेगा कि चौदहवें गुणस्थान का त्याग से सिद्ध पद में 
न पहुँचे तब तक की व्यय पर्याय है और सिद्ध पद को 
प्राप्ति अर्थात्‌ लोक के अग्रभाग में स्थिर होना उत्पाद 
पर्याय है। इससे सिद्ध हुआ कि उध्यंगमन आत्मा का 
स्वभाव भाव नहीं है परन्तु गमन करना आत्मा का विकारी 
भाव है | उध्वे लोक में स्थिर होना स्वभाव हैं | 

आत्मा असंख्यात प्रदेशी हैं। आत्मा का प्रदेश 
चलाचल है। नाभी के पास में जो अप्ठ रुचक प्रदेश है 
अरथांत्‌ असंख्यात प्रदेश के मध्य में जो आठ प्रदेश है 
जिसको रुचक प्रदेश कहा जाता है वह अचल है, अर्थात्‌ 
धूमता नहीं है, यह कथन सुनकर अम्लक जीव का ऐसा 
आशय है कि यह श्रष्ट प्रदेश शुद्ध है, और बाकी के 
प्रदेश अशुद्ध हैं, ऐसा कहना उसका गलत है, उसको 
आत्म ज्ञान नहीं हैं| क्योंकि आत्मा अखण्ड है उसके 
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असंख्यात डकड़े नहीं हैं । आत्मा को जो असंख्यात 
प्रदेशी कहा जाता है वह तो पर की अपेक्षा से है। आत्मा 
को एक शुद्ध पुदूगल परमाणु से यदि मापा जावे तो 
आत्मा असंख्यात पुदूगल परमाणु जितना लम्बा है | माप 
की अपेक्षा से आत्मा असंख्यात ग्रदेशी है, तो भी आत्मा 
तो अखरड द्रव्य है। अखणणड आत्मा में अप्ठुक प्रदेश 
शुद्ध और अम्ुक प्रदेश अशुद्ध कहना उचित नहीं है, 
परन्तु गलत बात है। आत्मा का इकड़ा होता तब तो 
यह कहना उचित हो सकता था, परन्तु वस्तु का स्वरूप 
ऐसा नहीं है। आत्मा के योग नाम के छुण की अष्ट 
रुचक प्रदेश की अपेक्षा शुद्ध और बाकी के प्रदेशों की 
अशुद्ध अवस्था एक साथ मानना यह उचित नहीं है । 
एक समय में एक ही अवस्था रहेगी | एक समय में दी 
अवस्था मानने वाले को द्रव्य का ज्ञान नहीं है वह 
अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है। तेरहवें गुशस्थान के अन्त तक 
योग नाम के ग्रुण की कम्पन रूप विकारी अवस्था हैं 
और चौदहवें गुणस्थान के पहले समय में योग नाम के 
गुण की शुद्ध अवस्था अकंप रूप होती है | यही परमार 
सत्य है। जब तक शरीर का संयोग है तब तक योग 
गुण विकारी ही है । 


पंच्चाध्याय उत्तराड्ध की गाथा २७ में लिखा है कि- 
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नासंभवमिदं यस्मादथोः परिणामिनोबनिश । 


तन्न केचित्‌ कदाचिद्धा प्रदेशचलनात्मका ॥ 

अथे--क्रिया तथा भाव का जो कथन किया है वह 
असिद्ध नहीं है, क्योंकि सब पदार्थ प्रति समय परिणमन 
करते रहते हैं उसी परिणमन में कभी २ जीव व पृुदूगल 
द्रव्य हलन चलन करते हैं । 

इसके अभिप्राय में बहुत महाशय ऐसा अधिप्राय 
रखते हैं कि संसार अवस्था में आत्मा क्रियाबान और 
निष्क्रियत्व होता है एवं अपने बनाये हुये शास्त्रों में भी 
लिख देता है वह उसको महान गम्भीर भूल हैं | वह 
भूल होने का कारण उसको पदार्थ का ज्ञान नहीं हे, वह 
अज्ञानी है | निष्क्रिय हुये बाद क्रियावान होने का क्‍या 
कारण हैं? संसार अवस्था में आत्मा निश्म से क्रिया- 
वान है अर्थात्‌ जब तक कमे का संयोग है तब तक आत्मा 
नियम से क्रियावान है ओर कमे का अत्यन्त अभाव 
होने से वह निष्क्रियवव ही होता है । निष्क्रियत्व होने के 
बाद कम के अभाव के कारण वह क्रियावन कभी भी 
नहीं होता है । 

अग्नुक जीव की ऐसी मान्यता है कि--आत्मा में 
नियम से क्रमबद्ध ही पर्याय होती हैं, अर्थात्‌ जीव में 
लोभ को पर्याय हुये बाद ही मान की हीं होने वाली ही 
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है, मान के बाद रति की ही होने वाली है | ऐसी म।न्यता 
वाले जीवों को एकान्त मिथ्यादृष्टि कहा जाता है। उन 
को पदाथ्थ का ज्ञान नहीं है | अबृद्धि पूरक अवस्था तो 
समय समय में होती ही है और वह पर्याय की साथ में 
कभी कभी बुद्धि पूर्वक पर्याय होती है वह तो असंख्यात 
समय में होती है | बुद्धि पूर्वक पर्याय होवे या न होते 
तो भी अबुद्धि पर्याय तो होती ही रहती है । अबृद्धि 
पूवक पर्याय जो होती है वह क्रमबद्ध होती है और बुद्धि 
पूर्वक जो पर्याय होती है अक्रम होती हैं । अर्थात्‌ उदय 
की अपेक्षा पर्याय क्रमबद्ध हैं और उदीरणा को अपेक्षा से 
पर्याय अक्रम है । कथंचित्‌ क्रमबद्ध पर्याय हैं कर्थचित्‌ 
अक्रम पर्याय होती है। यही मानना एकान्त है | वह * 
जीव मिथ्यादृष्टि है । 

शंक्रा--आत्मा में क्रमवद्ध ही पर्याय नहीं होती हैं 
यह न्याय से सिद्ध हो सकती है ! 

समाधान--आत्मा में दो प्र कार का भाव होता 
है (१) अ्रबुद्धि पूवक (२) बुद्धिपूवक । अुद्धि पूवेक 
भाव तो समय-समय में होता दी है ओर उस भाव के 
अनुकूल उस जीव को समय समय में वन्ध पड़ता ही है। 
अबुद्धि पूतरक राग के वक्त बुद्धि पषेक संग हो या न हो 
इसका कोई नियम नहीं है, परन्तु बुद्धि पूर्वक राग के 

१४ 
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वक्त अबुद्धि पूवक राग तो अपना कार्य समय समय में 
कर रहा है | बुद्धि पूवेक राग एक समय में होता ही 
* नहीं है परंतु नियम से अ्रसंख्यात समय में ही होता है । 
बुद्धि पूरक राग से समय समय में बन्ध नहीं पड़ता है 
परन्तु जो अबुद्धि पूर्षक्त राग से समय समय में बन्ध 
पड़ता है वद्दी बन्ध में श्रपफर्षण, उत्कषेण तथा संक्र- 
मणादिक होता है । और ऐसा बुद्धि पूषेक राग न होवे 
तो यह होता ही नहीं है | जिससे भी सिद्ध होता है कि 
अबुद्धि पूवक राग का नाम क्रमबद्ध पर्याय है और बुद्धि- 
पूवेक राग का नाम अक्रम पर्याय है । जैसे:--- 

आयु का निषेक समय समय में खिर रहा है वह 
खिरना तो क्रम बद्ध है परन्तु अपघात करके आयु के 
निषेकों को एक साथ में खिरा देना वही अक्रम पर्याय 
है । अर्थात्‌ बुद्धि पूवंक जो जो उदीरणा होती है बह 
अ्क्रम पर्याय है और अबुद्धि पूवेक उदय क्रम बद्धू 
पर्याय है। 


जिस भाव से सबिपाक निजेरा होती है उस भाव 
का नाम क्रमबद्ध पर्याय है, और जिस भाव से अधविपाक 
निजरा होती है उन भाव का नाम अक्रम पर्याय है | 

शंका--इन विषय में आगम की शाख मिल 
सकती है ! 


श्री पेंचलब्धि  शश१ 


समाधान--जो बात तक से सिद्ध होती है क्या वह 
प्रमाण नहीं है ? तक भी प्रमाण है। आगम भी वही 
कहता है । देखिये--- 

(१) देश कालब्वस्यापि बालबृद्ध श्न्तग्लानत्वाजुरो 
धनोहारविहारयों | रल्प लेप भयेना प्रवर्तमान स्थाति 
कर्कशा चरणी भूयाक्रमेण शरीरं पातयित्वा सुरलोक 
प्राप्याद्वान्त समस्त संवमामृत भारस्य तप्सोज्नपका 
शतयाशकय प्रतिकारों महान लेपी भवति | 

अथ--देश कालज्ञ को भी यदि वह वाल-बंद्ध, 
श्रान्त-ग्लानल के अनुरोध से, जो आहार-बिहार है, 
उससे होने वाले अल्प लेप के भय से उ्तमें प्रवृत्ति न 
करे तो, अति ककश आचरण रूप होकर अक्रम से शरीर . 
पात करके देक्‍लोक प्राप्त करके जिसने समस्त संयमा 
मृत का समूह वमन कर डाला हैं उसे तप का अवकाश 
न रहने से, जिसका ग्रतिकार अशक्य हैं ऐसा महान लेप 
होता है । 

(२) यद ज्ञानी कम क्रम परिपाटया घालतपोवेचित््यो- 
पक्रमेश च पच्यमानमुपात्तराग- दंप तया सुख दुःखादि 
विकार भाव परिपतः पुनरारोपितसंतानं भव शतसहख 
कोटिमिः कथ्थंचन निस्तरति, तदेव ज्ञानी स्थात्‌ कारकेतत 
नागम छानतत्वाथं श्रद्धान संयतत्व॒ योग पछातिशय 
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प्रसादा सादित शुद्ध ज्ञानमयात्मतलानु भूति लक्षण 
ज्ञानित्व सदृभावाक्ता यवाहमनः कर्मोपरम ग्रवृत्त त्रिगुप्त- 
त्पान्‌ प्रचण्डोपक्रम पच्यमान मपहस्ति त रागद्व प तया दूर 
निरस्त समस्त सुख दुःखादिविकारः पुनरनारोपित संतान 
म॒च्छुतास मात्रेणेव लील येव पातयति । 


अर्थ--जो कम अज्ञानी को क्रम परिपाटी से 
( सविपाकनिजेरा ) तथा अनेक प्रकार के बालतपादिरूप 
उद्यमसे अर्थात्‌ अक्रम से ( अविपाकनिजेरा ) पकते हुए, 
रागढ्व ष को श्रहण किया होने से सुर दृःखादि 'विकार 
सावरूप परिणमित होने से पुनः संटान को आरोपित 
करता जाय इस प्रकार लक्षक्रोटि भर्तों में, ज्यों ज्यों करके 
( महाक्रष्ट से ) अज्ञानी पार कर जाता हैं, वही कर्म 
ज्ञानी को स्याक्तार केतन आगम ज्ञान, तलाथथ श्रद्धान 
ओर संयततत्व को युगपत्ता के अतिशय प्रसाद से श्राप्त 
शुद्ध आत्मतत्व की अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसे 
ज्ञानीपन के सदभाव के कारण काय-बचन-मन के कर्मों 
के उपरम से त्रिगुप्तिता प्रवर्चमान होने से प्रचणड उद्यम 
से पकता हुआ ( अर्थात अक्रम से ) रागद्रप के छोड़ने 
से समस्त सुख दुःखादि विकार अत्यन्त निरस्त हुआ 
होने से पुनः संतान को आरोपित न करता जाय इस 
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प्रकार उछवसमात्र में ही, लीलामात्र में ही ज्ञानी नष्ट 
कर देता है । 
इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रमबद्ध ही पर्याय नहीं 
होती परन्तु कथंचित क्रमबद्ध कर्थंचित अ्क्रम पर्याय 
भी होती है । 
कर्म के साथ में आत्मा का संयोग संबंध है। 
संयोग सम्बन्ध का अथे एक क्षेत्रावगाही रहना ऐसा प्रायः 
करके बहुत जीव करते हैं, परन्तु ऐसा अ्रथे करने में 
गलती रह जाती है । एक ज्षेत्रावगाही तो सच द्रच्य रहते 
हैं । जिस आकाश के क्षेत्र में जीव द्रव्य रहता है उसी 
. आकाश के चेत्र में और जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म 
द्रव्य, अधर्म द्रव्य एवं काल द्रव्य भी रहते हैं तो भी 
आत्मा का उसके साथ में संयोग सम्बन्ध नहीं है | एक 
क्षेत्र में रहते हुए उसके साथ विशिष्टतर परस्पर अवगाहना 
सम्बन्ध है उसी का नाम संयोग सम्बन्ध हे । यही बात 
प्रवचनसार भ्रन्थ के ज्ञयाधिकार भें गाथा १७३ में 
कही है कि--- 


फार्सेहि पुग्गलाएं वंधों, जीवस्स रागमादीहिं । 
अण्णोणणमपगाहो पुग्गलजीवप्पो भणिदों ॥ 
अर्थ--स्पश गुण के कारण से पृदूगल में बन्ध. 
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होता है, रागादिक के कारण से जीव में बन्ध होता है 
और अ्रन्योन्य अ्रवगाह वही पुदूगल जीवात्मा का उभय 
बन्ध कहा जोता है | 
तत्वाथ सत्र के आठवें अध्याय के तीसरे सत्र में 
“प्रकृति स्थित्यनुभवग्रदेशास्तद्विधयः'”” कहा गया है वह 
तो पौग्दुलिक द्रव्य कर्म की अपेक्षा से कहा गया है । 
आर्मा में इस प्रकार का बन्ध नहीं होता है । 
समयसार ग्रन्थ के निजरा अधिकार में गाथा १- 
१९३ में लिखा हे कि-- 
उवभोजमिदियेहि दव्वाण मचेद णाण मिद राएं। 
जे कुणदि सम्मदिठी ते सब्वं णिज्जरणिमित्त ॥ 
थ--सम्पर्दृष्टि जीव जो इन्द्रियकारि चेतन अचेतन 
जे द्रव्य तिनका उपभोग करे है तिनकू' भोगवे हैं सो 
सब ही निजरा के निमित्त हैं । 
सम्यग्दृष्टि जो जो भोग करते हैं वह सब निजेरा ही 
होती है ऐसा अथे बहुत से जीव करते हैं | परन्तु यथार्थ 
में यह गाथा भात्र निर्जरा की अपेक्षा से नहीं: है वह तो 
द्रव्य निर्मरा की अपेक्षा से कही गई है | दूसरी गाथा 
नं० १९४ में कहा है कि-- 
दव्वे उवभुजंते णियमा जायदि सहं च इुखं वा। 


त॑ सुहदुक्खमुदिणएु वेद दि अह शिज्जरं जादि ॥ 
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अर्थ--पर द्रव्य को भोगने से सुख अथवा दुःख 
नियम से होता है। उदय में आये हुये उस सुख दुःख 
को अनुभव करता है, भोगता है, आस्वादन करता है 
फिर वह द्रव्य कम आस्वाद देकर झड़ जाता है । निर्जरा 
होने के बाद फिर वह द्रव्य कम नहीं आता अर्थात्‌ द्रव्य 
कर्म की निर्जरा हो गई | 


यहां विचारना चाहिये कि जब आत्मा में सुख दुख 
का अनुभव हुआ तब निजरा कहां हुई, यह तो कर्म फल 
चेतना रूप आत्मा का भाव है, जब निजरा का भाव तो 
ज्ञान चेतना रूप है । 

सम्यग्दष्टि का भोग तो नियम से पाप का द्वी भाव . 
है । यदि भोग करते निजेरा हो जावे तो भोगने का भाव 
की कर्म फल चेतना क्‍यों कही ? भोगने का भाव तो 
नियम से पाप का ही भाव है । परन्तु बहुत जगह पर 
सम्यग्दशन की महिमा दिखाने के लिये अपेक्षा से कहा 
जाता है कि सम्यम्दृष्टि का भोगने का भाव होते हुए भी 
उसको मिथ्यात्व अनन्तालुबन्धी का बन्ध नहीं पड़ता । 
इसी अपेक्षा से निजंरा का कारण कहा जाता है। क्योंकि 
द्रव्य लिंगी मुनि पीछी से जीव की दया पाल रहा है तो 
तो भी उसको मिथ्यात्व अनन्तासुबन्धी का बन्ध समय 
समय में पड़ रहा है | इसी अपेक्षा से सम्यग्दशन की 
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महिमा दिखाने के लिये मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी की 
अपेक्षा से सम्यग्दृष्टि का भोग निजेरा का हेतु कहा है | 
परन्तु जब चारित्र की महिमा दिखानी हैं तथ आचाये 
श्री ने सम्पम्दष्टि के उपवास को अब्त भाव की अपेक्षा 
से हस्ति स्नान जेसा भी कहा है। जैसा कि मूलाचार 
ग्रन्थ के दसवें समय साराधिकार में गाथा ५२ में 
कहा है कि--- 


सम्मादिटिठस्स वि अविरदस्स ण॒ तवो महागुणो 


होदि । होदि हु हत्यि रहाणं चुदुच्छिद कम्मं 
तं॑ तस्य ॥ 


अर्थ--मिथ्यादृष्टि का तप उपकारक नहीं है तो 
सम्यगरृष्टि का तप महोपकारक है, ऐसा भी नहीं समकना 
चाहिये । सम्यग्दृष्टि का तप भी हस्ति स्नान जेंसा है एवं 
मिस्त्री का हथियार में जो छेद पाड़ने वाली साथड़ी है 
उसकी रस्सी के समान है अर्थात हाथी स्नान करके 
और विशेष धूलि डालने से वह धूलि के कारण विशेष 
चिपक जाती हैं एवं सायड़ी की रस्सी का एक हिस्सा 
जब छोटा होता है तब दूसरा हिस्सा लंबा हो जाता है इस 
न्याय से अव्रत सम्यग्रृष्टि के तप से निजेरा जितनी नहीं 
होती हैं इससे विशेष बन्ध अश्रत भाव से होता है । 
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यह तो कथन करने की शैली है। जहां मात्र 
सम्यगूदर्शन को महिमा दिखाना है | वहां तो सम्यस्दृष्ट 
के भोग की निजेरा का हेतु कह दिया और जहां चारित्र 
की महिमा दिखानी है वहाँ सम्परदृष्टि के तप को भी 
हाथी स्नान जैसा कह दिया | यह तो कथन करने की 
शेली है | तो भी कौन अपेक्षा से कथन किया है इसको 
यथार्थ ज्ञान करना चाहिये । 


वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी बहुत जीव अनष्वरी 
मानते हैं परन्तु इसको मार्गणा स्थान का ज्ञान नहीं होने 
से वह ऐसा कह देते हैं एवं अपने बनाए शास्त्र में भी 
लिख देते हैं । वह उन्हीं के अज्ञान की महिमा है। सरव्वज्ञ 
तो वीतराग है तो भो आगम में उसी का दो वचन भाग 
क्यों माना है और किस कारण से माना है। उस पर 
जीव विचार करता नहीं हे (१) सत्य वचन (२) अनुभय 
वचन । सर्वेज्ष की वाणी कम जनित खरती हैं अर्थात्‌ 
इच्छा पूर्वक वह वाणी नहीं खिरती है। पूर्व भ्रों में 
तोथकर के जीवों ने ऐसी भावना भायी थी कि संसार के 
सभी जीवों का कल्याण कैसे हो ! इसी भावना में सहज 
तीथकर गौत्र का बन्ध पड़ गया था जिसके उदय में ही 
सर्वज्ञ की वाणी सहज खिर रही है। अनादि काल से 
जीव अज्ञान के कारण पौद्गलिक द्रव्य कर्मो' से बन्धा 
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हैं और कर्मो' के आधीन उसकी अवस्था हो रही है, 
ऐसा जीवों को मोक्ष मागे दिखाने के लिये जीव का 
अपना गुण पर्याय की साथ तादात्म्य सम्बन्ध किस 
प्रकार है उसी का ज्ञान कराने के लिये सत्य वाणी खिरती 
है | और जीव की पौद्गलिक द्रव्य कर्मो' के संयोग से 
कैसी अवस्था हो रही है इसो का ज्ञान कराने के लिये 
अनुभव वाणी खिरती है | यह दोनों वाणी एक ही साथ 
में ही अक्षर रूप अ्नेकान्त तथा स्वाद्याद मुद्रा सहित 
खिर रही है जो वाणी बन्ध के कारण नहीं है । 

केवली की वाणी अबुद्धि पूर्वक सहज ही खिरती है, 
ऐसे ही छम्नस्थ जीवों की वाणी सहज खिर रही है ऐसा 
कहने वाले जोबों फ्रो मद चढ़ा हुआ है अज्ञान में पागल 
की तरह हो रहे हैं | वाणी प्रदूगल की पर्याय है जीव 
उस वाणी का उपादान कर्ता नहीं है। इस अपेक्षा से 
यदि कहा जावे तो एकेन्द्रिय जीव की भी वचन योग 
मानने में क्या बाधा आ्राती है | इस अभिप्नाय से तो दो 
इन्द्रिय जीव से पचेन्द्रिय जीव तक की सब्रकी वाणी 
सहज खिरती है ऐसा मानना चाहिये | वाणी तो पुद्ूगल 
जड़ की अवस्था है उसको तो ज्ञान नहीं है ओर आत्मा 
बोलता ही नहीं है। तब सत्य और हितमित वचन 
बोलना, सत्य महात्रत अंगीकर करना, भाषा समिति का 


श्री पचलब्धि २१६ 


पालन करना, वचन गुप्ति घारण करना आदि जो उपदेश 
हैं वह किस के लिये दिया गया है क्योंकि वाणी तो 
सहज खिरती है और आत्मा तो बोलता ही नहीं है । 
जड़ तो अन्धा है उसको उपदेश देने से क्या लाभ १ 
छम्नस्थ जीव ऐसा कहे कि जो वाणी आने वाली है वही 
आवेगी वह तो मात्र दंभ है, छल है । इच्छा पूषेक राग 
से ही बोलना और कहना कि जो वाणी आने वाली है 

वही आवेगी वह तो मायाचारी है | बोलने में गलती हो 
जाती है तो माफी कौन मांगता है। आत्मा या जड़ ९ 
जड़ में तो ज्ञान नहीं है और गलती का ज्ञान तो आत्मा 
को ही होता है। आत्मा तो बोलता ही नहीं है तब 
माफी मांगने को कारण क्या है ? छत्नस्थ जीवों की 
वाणी नियम से स्वाधीन अवस्था में बुद्धि पूवक ही 
खिरती है ओर इच्छा बिना वाणी खिरती होगी तो बह 
नियम से आत्मा की पराधीन सन्निपातादिक अवस्था में 
ही खिरतो होगी । बाणी के साथ में आत्मा का निमित्त 
नेभित्तिक सम्बन्ध है | आत्मा निमित्त है और वाणी 
नेमित्तिक पर्याय है | वाणी का आत्मा निमित्त कर्ता है 
और वाणी का उपादान कर्ता पुदूगल द्रव्य है। जिस 
प्रकार सम्यर्दष्टि आत्मा में राग हो रहा है तो भी बह 
राग का अपने को कर्ता न मानकर पृदूगल द्रव्य को 
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कर्मो' का कर्ता मानता है | इसी प्रकार जीव भी वाणी 
का निमित्त कर्त्ता है। जिस कारण से कहा जाता है कि 
पुरुष प्रभाण सो वचन प्रमाण | यदि वाणी छम्नस्थ 
जीवों के सहज खिरती है तो छम्नस्थ जीवों को बन्ध 
क्‍यों पड़ता है | छम्बस्थ की वाणी नियम से बन्ध के ही 
कारण हैं और केवली की बन्ध के कारण नहीं हे, यही 
बात श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने भी नियमसार प्रन्थ के 
शुद्धोपपोग अधिकार में गाथा १७३, १७४ में 
कहा है कि-- 


परिणामपुव्ववयणं जीवस्स य बंधकारणं होई । 

परिणामरहियवयएं तह्ा णाणिरस ए हि बंधो॥ 

इहापुवं व्यणं जीवस्स य बंधकारएं होई । 

ईंहा रहियं वयणं तहा णाएिस्स ण॒ हि बंधो ॥ 

अथ--मन के परिणमन पूर्षफ जो वचन जीव के 

निकलते हैं ये बन्ध के कारण होते हैं, परन्तु जो वचन 
मन के परिणति के बिना निकलते हैं वे बन्ध के कारण 
नहीं है । इसलिये केवली परमात्मा को बन्ध नहीं है। 
जो वचन इच्छा पूरक जीव के होवेंगे वे वचन बन्ध के 
कारण होवेंगे, परन्तु जो वचन बांछा (इच्छा) रहद्दित हैं 
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सो बन्ध के कारण नहीं है, इसलिये केवली परमात्मा को 
बन्ध नहीं है | 

इससे सिद्ध हुआ कि छद्चस्थ के वाणी सहज नहीं 
खिरती है परन्तु राग सहित प्रायोगिक निकलती है | 


शास्त्र में ऐसा देखने में आता है कि बाहर सामग्री 
लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम में मिलती हैं परन्तु पर- 
मार्थ से विचार करना यह कहना उसका गलत है क्योंकि 
कर्म प्रकृतियों का उसी को यथार्थ ज्ञान नहीं है | यथार्थ 
में विचारा जावे तो अन्तराय कर्म घाति कर्म है उसके 
सद्भाव में आत्मा के बीय गुण की घात होती है, और 
अन्तराय कम के धक्षयोपशम में बीये शक्ति की प्राप्ति 
होती है यह अन्तराय कर्म का काय है। जैसे ज्ञानावरण 
कम ज्ञान गुण की घात करता है और ज्ञानावरण कर्म के 
क्षयोपशम में ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती हे। अन्तरांय 
कर्म के क्योपशम से बाह्य सामग्री मिलती हे यह कहना 
गलत है क्योंकि अन्तराय कम तो पाप प्रकृति है और 
पाप अ्रकृति से बाह्य सामग्री का मिलना-मानना भूल है। 
बाह्य सामग्री का संयोग वियोग वेदनीय कमे के उदय में 
ही होता है। कम के क्षयोपशम में सामग्री मिलती नहीं 
है परन्तु उदय में ही मिलती है | ऐसा समयसार ग्रन्थ के 
बंध अधिकार में गाथा २७५७, २५५, २५६ में कद्दा है | 
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प्रवचनसार अ्न्थ में चारित्राधिकार गाथा २६८, 
२६९, २७० में कहा है कि--- 
णिच्छिदसुत्तत्थपदो-समिद कसायो तवोधिगों 
चावि।लोगिगजण संसग्गं ण जह॒दि जदि संजदो 
ए हवदि॥ एग्गथं पव्वइदां वष्टदि जदि ऐहिगेहि 
कम्मेंहि । सो लोगिगोदि भविदों संजम तप 
संयकत्तावि॥ तम्हा क्षमं गुणादा समणो सम 
गुणेहि वा अहियं । अधिवसद तम्हि णि्च' 
इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं॥ 
श्रथं--सूत्र के पदों का और अर्थ का जिसने निश्चय 
किया है, कशय को जिसने उपशम किया है, जो अधिक 
तप वाला है ऐसा जीव भी यदि लौकिक जनों के संसगे 
को छोड़ता नहीं है तो वह संयत मुनि नहीं है । 
जो जीव निग्नन्थ दीक्षा लेने से संयम व तप संयुक्त 
होय तो भो यदि वह ऐहिक कार्यो' सहित व्तेता होय तो 
उसको लोकिक कहा है । 
आग के सम्बन्ध से जल की तरह मुनि भी लोकिक 
की कुसंगति से असंयमों हो जाता है । इससे ऐसी कुसं- 
गति को त्याग कर उत्तम मुनि जो दुःख से मुक्त होना 
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चाहता है तो गुणों में अपने समान अथवा अपने से गुणों 
में अधिक भ्रमण की इन दोनों की संगति में निवास 
करना चाहिये | 

परन्तु वर्तमान में तो इससे बिलकुल विपरीत बात 
देखने में आ रही है| विशेषकर ब्रक्षचारी का ही संग 
देखने में आ रहा है | ब्रह्मचारी तो घ्ुनि के अन्ध आदमी 
के लकड़ी के समान है। जिस कारण से यथाथे उपदेश 
का तो लोप ही हो गया और प्रधान उपदेश यज्ञोपवीत 
पहराने का और शूद्र के हाथ का भरा हुआ जल का ही 
त्याग किया जाता है। इस बात की इतनी ग्रबलता है 
कि वह तो नवधा भक्ति के एवंज में दशर्वीं भक्ति बोली 
जाती है कि मैंने शूद्र जल का त्याग किया है और यज्ञो- 
पवीत धारण की है । 


यज्ञोपवीत किस को पहरने का अधिकार है वह तो भूल 
ही गया है | बाजार की चाट चाटने वाला, जंगेड़ी भंगेड़ी 
नशाबाज आदि आज़ तो यज्ञोपवीत पहरने लगा है। 
मोची पहने, धोभी पहने, दरजी पहने, नाई पहने, कहाँ 
तक कहा जाबे मेहतर भी पहरने लगा हे । यज्ञोपपीत की 
महिमा कहां रही १ यज्ञोपवीत उसे ही पहरने का अधिकार 
है जिसका खान पान शुद्ध हो, आगम के अनुकूल ही जो 
अमभक्ष का त्यागी हो, जो रात्रि में चार प्रकार के आद्यार 
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का त्याग करने वाला हो, जो सप्त व्यसन का संपूर्ण 
रीति से त्याग करने वाला हो उसे ही यज्ञोपबीत पहनने 
का अधिकार है | उस पर तो लक्ष है नहीं और जबर- 
दस्ती से पहरने का आदेश दिया जाता है | 

शूद्र के हाथ के जल का तो त्याग कराया जाता है 
साथ साथ यह आज्ञा भी दी जाती है कि टोंटी (नल) 
का जल पो लेना, बाजार की चाट खाना, रात्रि में कला- 
फन्द आदि खाना, बाजार का अमर्यादित दूध दही जो 
मात्र त्रस के पिणड रूप हैं उसको खा लेने में हज नहीं 
हैं। यह कहाँ का त्याग है! त्याग ऐसा कराइए कि 
जिससे धर्म की उन्नति के साथ धर्म का बिगड़ा हुआ 
मार्ग सुधरे ? परन्तु कहना किसको ? सब त्यागी गण 
जो अहमिन्द्र ही बने हैं | कोई की सर्जोपरि सत्ता आज्ञा तो 
रही हो नहीं। यही जैन धर्म का अधोगरति का महान कारण 
है | त्याग कराइए परन्तु क्रमबद्ध त्याग कराइए | अ्रक्रम 
त्याग कैसे ठहर सकता है ? काल पाकर नियम से त्याग 
के प्रति अनादर भाव ही आयेगा और त्याग छोड़ 
देने का ही प्रसंग आ्राता है। भगवान महावीर की 
जबरदस्तो से त्याग कराने की आज्ञा नहीं है। प्रथम 
ज्ञान कराइये बाद में त्याग तो सहज ज्ञान आने से आ 
जावेगा । यही धर्म की बढ़वारी का मात्र राग्ताह । 
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चतेमान काल में विशेष कर गृहस्थ अमर्यादित 
आहार लेते हैं | दिगम्बर जैन मुनियों को किस प्रकार 
से और क्रिस विधि से आहार दान देना चाहिये इस का 
भी यथाथे ज्ञान नहीं है | इसका ज्ञान कराने की महिमा 
न रही न उसका खुद को ज्ञान है और शूद्र के जल 
स्पांग की ओर लक्ष जाता है। यह तो धर्म डबाने का 
तरीका है | अज्ञान के कारण आहार दान देने में जो 
लाभ होना चाहिये, इससे वह वंचित्त रह जाता है! मनः 
शुद्धि, वचन शुद्धि और कायशुद्धि कब और क्रिस अव- 
स्था में और किसे बोलना चाहिये इसका भी दातार को 
ज्ञान नहीं है । जिस दातार ने मुनि महाराज के लिये 
चौका लगाया हैं, उस दातार को यह तोन प्रकार की 
शुद्धि बोलने में महान दोष लगता हैं| मुनि का विकल्प 
कर आहार बनवाना इसमें उद्गम नाम का दोष दातार 
को लगता है। और मुनि महाराज जानते ही हैं कि यह 
चौका सिफ मेरे ही लिये लगाया गया है इसी कारण 
से भुनि महाराज को उद्दिशदि दोप लगता है। जो 
दातार नियम से रोजाना शुद्ध आहार लेता है वही दातार 
यथार्थ में मुनि महाराज को दान देने के लिये अधिकारी 
है। क्योंकि उस दातार ने जो आहार बनवाया है बह 
मुनि महाराज के लिये नहीं बनवाया है परन्तु अपने निज 

१५ 
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के लिये बनवाया है। जो आहार बनाने में मन से भी 
विकल्प नहीं किया है कि यह चौका झनि महाराज के लिए 
लगाया है, वचन से भी ऐसा नहीं बोला है कि यह 
आहार मुनि महाराज के लिये ही बनाया हैं ओर काय 
से भी ऐसी चेष्टा नहीं हुई है कि छुनि महाराज. के लिये 
आहार बना रहा हूँ | ऐसा दातार ही मनः शुद्धि, वचन 
शुद्धि, और काय शुद्धि बोल सकता है। परन्तु दातार 
तो खासतौर से मुनि महाराज़ों के लिए ही आहार 
बनाता है श्रौर गुरु के सामने क्ूठ मन शुद्धि, वचन शुद्धि 
ओर काय शुद्धि बोले, इसमें कितना दोष लगता है, सो 
विचारना चाहिये १ जो जीव गुरु के सामने कूठ बोलता 
है वह कितना भ्ज्ञानी है । ऐसा अज्ञान छुड़ाने का उप- 
देश का तो लोप हो गया और मात्र उपदेश रह गया 
कि शूद्र जल का त्याग बोलो तब में आद्ार लू गा, नहीं 
तो आहार नहीं लू गा। शूद्र के हाथ का जल पीने वाले 
के हाथ से आहार नहीं लेना वह तो अपना हटठ है 
कदाग्रह है | जहां हठ हैं कदाग्रह् है वहाँ तो धमम की गन्ध 
भी नहीं है| अव्रत अवस्था का जिसको ज्ञान नहीं है, उस 
को घुनि अवस्था कैसी होती है उसका ज्ञान केसे हो सकता 
है | यह तो नाम मात्र का मुनि है जिसको जेन शास्त्रों में 
द्र्यलिंगी भी नहीं कहा है, यह तो मात्र मुनि वेष दै। 
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शूद्र जल के त्वाग की जरूरत नहीं है परन्तु म॒निं 
महाराज जब से अपने ग्राम नगर में पघारे तब से अपनी 
शक्ति के अनुकूल ऐयी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि अप्रुक 
दिन, अश्ठक पक्ष, असुक मास तक में शुद्ध आहार लूगा। 
यही उत्तम रीति है जिससे शूद्र जल का त्याग तो सहज 
ही जाता है । हस प्रकार का उपदेश देने से दातार मुनि 
महाराज के सामने ऋठ बोलने के महान पाप से बच 
जाता हैं, और दातार मुनि मद्दाराज को आहार दान देने 
में यथा लाभ उठा सकता हैं तथा मुनि महाराज भी 
स्वयं उद्दिशदि दोषों से बच जाते हैं एवं दातार भी 
उद्गमादि दोषों से बच जाता ई । 


शंका--चार प्रकार के दान में से. कौनसा दान 
उत्तम है १ 


समाधान--दान तो चारों दी प्रकार के उत्तम हैं। 
फिर भी विचारने से मालूम होता है कि आहार दान 
देने में पात्र जीव एक दिन के दुःख से बच सकता हैं 
दूसरे दिन वही दुःख सताता दे । ओषधदान देने में पात्र 
जीव अप्लुक दिन मास या वर्ष के दुःख से बच सकता है। 
अभयदान देने से पात्र जीव आयुपयंत दुःख से बच 
सकता है । परन्तु शास्त्र दान ऐसा दान है कि जिसके 
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निमित्त से जीव अनन्त संसार काट कर मुक्त पा सकता 
है | इसोसे उत्तमोत्तम दान शास्त्र दान दे | 


जीव ने अपने जीवन में अनेक दफे आहार दान 
दिया होगा परन्तु कभी जीव की अभय दान एवं शास्त्र 
दान देने का भाव क्‍यों नहीं होता है ? इस पर विचार 
करने से मालूम होता हैं कि इस प्रकार के उपदेश का 
अभाव है | दातार ने अपने जीवन में कभी भी ऐसा प्रश्न 
पात्र जीव से नहीं क्रिया होगा कि आपको कोई शास्त्र 
की जरूरत है, मेरा विचार शास्त्र दान देने का है। 
परन्तु पूछे कहां से ? इसफ्री महिम्ता कभी जानी ही नहीं 
है। जिस को खुद ज्ञान की महिमा ज्ञात नहीं हैं वह 
दूसरे जीवों को ज्ञान बढ़ाने की बात कैसे पूछेगा ! जंसा 
आहार तेसी डकार | दातार को स्वयं ज्ञान अजन करना 
चाहिये ओर ज्ञान दान अपनी शक्ति अनुसार करना 
चाहिये । ज्ञान दान जेसा दूसरा दान नहीं है | दीर्थकर 
देव के समवशरण में भी तो ज्ञान की गंगा बहती है 
और किस बात की महिमा है । 

बहुतं॑ जीव ऐसे देखने में श्ाते हें कि जब पात्र जीवों 
को आहार लेते वक्त अंतराय आ जाता है तब दातार 
ऐसा कहते हैं कि हमारे दान में अंतराय कमे का उदय 
आया जिससे पात्र को अंतराय आ गया। यह क्‍यों कहते 
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हैं? वे जीव अज्ञानी हैं उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। 
अंतराय कम का उदय आपकी आवबे और उसका फल 
पात्र जीवों फो भोगना पड़े यह मान्यता ही अज्ञान की 
है | खुद पात्र जीव को पाप कर्म का उदय है तब ही 
अंतराय आया है | पात्र जीव को ही पाप का उदय है 
नहीं तो अंतराय क्‍यों आता ? दातार के तो प्रुण्य का 
उदय नहीं होता तो पात्र जीव अपने चौके में कैसे आता 
पुण्य का उदय है इतना ही नहीं, परन्तु दातार के पुण्य 
बन्ध भी पड़ रहा है, क्‍योंकि वह तो आहार दान दे रहा 
है, परन्तु पात्र जीव को अन्तराय आता देख अपने को 
दुःख होता है वह भी पुण्य का ही बन्ध है | पात्र का 
जो आहार लेने का भाव था वह तो पाप का ही भाव 
था, परन्तु अन्तराय आने से किसी प्रकार के ऊहापोह के 
बिना शान्ति से अन्तराय का पालन करने का भाव पुणय 
का भाव है, क्योंकि आहार लेने रूप भाव तो पाप का 
भाव था परन्तु आहार का त्याग रूप जो भाव हुआ वह 
पुण्य भाव है । 

दातार के घर में मध्यम और जघन्य पात्र आहार 
लेने को आया है तो भी दातार की ऐसी भावना रहती है 
कि यदि मेरा आहार मुनि महाराज को दिया जाये तो 
मुझे विशेष पुण्य बन्ध होगा । यही भावना लेकर दातार 
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अपने घर पर आए हुए मध्यमादि पात्र को बेठाकर तुरन्त 
अपने चौके की सामग्री लेकर मुनि महाराज को आहार 
दान देने को दौड़ते हैं । यह उचित मार्ग नहीं है | इस 
अभिप्राय में मिथ्याव्व का सेवन आदा है, क्योंकि आप 
का ऐसा अभिप्राय है कि मेरा आहार मुनि महाराज के 
पैट में जाबे तो मुझको विशेष पुणएय बन्ध होगा, परन्तु 
पुण्य बन्ध का कारण आहार नहीं हैं, अपनी भक्ति रूप 
भाव है | वह पुएय बन्ध का कारण है.। इसका ज्ञान 
नहीं होने से मिथ्यात्व का ही सेवन हो रहा हैं। जिसके 
चौके में मुनि महाराज नहीं पधारे हैं ओर वह दातार 
भावना भा रहा है कि मुनि महाराज कब पधार | तो 
क्या उसको पुणय बन्ध नहीं होगा ? अवश्य होगा। 
क्योंकि पुएय बन्ध का कारणं आहार नहीं है परन्तु भाव 
है | पात्र जावों को आहार देते वक्त जेंसा मात्र हागा 
वैसा ही बन्ध पड़ेगा | बन्ध का कारण मन्द कपाय रूप 
आत्मा का पेरिणाम है, परन्तु आहार की सामग्री नहीं 
है| अपने चौके में जो मध्यम पात्र आया हैं उसका 
अनादर नहीं कर भक्ति से उसको आहार दान देना वही 
उत्तम रीति है । 


शंका--तत्वा्थ सत्र में सातवें अध्याय के स्रत्न ३९ 
में लिखा दे कि “'वधिद्रव्यदातृपात्रदिशेषात्तड्िशेष:? ॥ 
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अर्थात्‌ उत्तम पात्र को दान देने से उत्कृष्ट पुएय बन्ध 
पड़ेगा, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम पुणय बन्ध 
पड़ेगा, और जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य पुएय 
बन्ध पड़ेगा-यह क्‍यों कहा १ 


समाधान--ख्त्र का परमार्थ अर्थ आपके समभने 
में नहीं आया । इस सत्र के अर्थ में उत्कृष्ट, मध्यम और 
जघन्य पात्र का भेद लेने का नहीं है परन्तु पात्र कुपात्रा- 
दिक के भेद से पुण्य में भेद पड़ता है । यह सत्र का 
परमाथथ अथे है | 


शंका--पात्र कुपात्रादिक से कैसे पुण्य बन्ध में भेद 
पड़ता है और पात्र कुपात्रादिक का क्‍या स्वरूप है ? 


समाधान--जिसको देव, मुरु और व्यवहार धर्म , 
की श्रद्धा है वह सभी पात्र जीव हैं | जो चाधा तषा जरा 
आदि अठारह दोषों रहित सर्वज्ञ वीचराग हितोपदेशी को 
ही देव मानते हैं | नग्न दिगम्बर मुनि जो अब्ठाईस 
मूलगुणों का पालन करने वाला बाईस परिषद को जोतने 
वाला और मनुष्य देव तियंच द्वारा आए हुए उपसभे की 
शांत भाव से जीतता है उसको गुरू मानते हैं, और जो 
धर्म को दयामयी ही मानता है ऐसी जिन जीवों की श्रद्धा 
है वे सभी पात्र जीव हैं। ऐसे पात्र जीवों को दान देने 
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से उनको फल में सुभोग भूमि तथा सुदेवों के सुख के 
साथ परम्परा मोक्ष मिलती है यह पुण्य का फल हैं। 

डिस जीव को देव की श्रद्धा में विपरीतता हैं अर्थात्‌ 
देव सबज्ञ बीतगग को मानता ह परन्तु वह देव को अठा- 
रह दोषों सहित मानता ह । अर्थात्‌ देव को क्ुधा तुपा 
रोग श्रादि होता है उसे देव के स्वरूप में विपरीतता है | 
जो गुरू निम्न न्थ को मानता है परन्तु गुरु वस्त्र पात्रादि का 
परिग्रह रखता दे अर्थात्‌ पग्ग्रिह धारी को गुरु मानता हैं । 
वह गुरू के स्वरूय में विपरीतता हैं। जो दयामयी 
धर्म मानता है अर्थात्‌ मांसारि खाने मं पाप मानता हैं 
हिंसा, चोरी, ऋूठ, मेथुन सेवन और परिग्रह में पाप 
मानता हैं परंतु ब्रह्मचय का पालन, रात्रि भोजन न करना, 
उपवासादि करने में धम मानता है ऐसी जिस जीव की 
श्रद्धा हैं उसको कुपात्र कहते हैं | ऐसे कुपात्रों में पात्न 
बुद्धि कर जो आहार दान देते हैं ऐसे जीवॉ को उसके 
फल में सुभोग भूमि तथा सुदेव का भोग मिलता है, 
परन्तु परम्परा मोक्ष नहीं मिलती है। यह पुण्य के फल 
में विपरीतता है । 

जिन जोबों को देव की श्रद्धा में विपरीतता है अर्थात्‌ 
देव शस्त्रादि आयुध रखता दूँ, देव स्त्री का मोग करता 
है उसे देव के स्वरूप में विपरीतता हैँ। जो गुरु को. ऐसा 
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मानता है कि गुरु मृगचर्म रखता है, गुरु स्‍त्री आदि 
परिग्रह रखता हैं, गुरु संतान उत्पत्ति करता है, जो पंच 
धुनि तपता है यह मान्यता गुरु के स्वरूप में विषरीतता 
है | तथा जो धर्म के स्वरूप में भी विपरीतता मानता है कि 
देवों को बलिदान देने से धमं होता है, यक्ष में नर पशु 
आदि का बलि देने में धर्म है, गंगास्तान करने में धर्म 
है, पति के वियोग में सती होना धर्म मानता है, पहाड़ 
से कूद कर मरने में धर्म मानता है--यह मान्यता धर्म 
के स्ररूय में विपरोतता है | ऐसी मान्यता बाले जीवों को 
अपात्र कहा जाता है । ऐसे अपात्र जीवों में पात्र जीवों 
की कल्पना कर दान देने से उसके फल में कुमोग भूमि 
तथा कुदेव की ऋड्धि मिलती है और सुभोग भूमि सुदेव 
तथा परंपरा मोक्ष का अभाव है | यह पुण्य के फल में - 
बविपरीतता है 

इसी प्रकार पात्र कुपात्र और अपात्र के स्वरूप तथा 
पुण्य के फल में विपरीतता है । कुपात्र और अपात्र जीवों 
को पात्र मानकर दान देने में मिथ्यात्व का सेवन होता 
है, परन्तु कृपात्र और अपात्र जीवों को करुणाभाव हे 
दान देने का निषेध नहीं है। करुणाभाव तो प्राणी मात्र 
पर रखना चाहिये | कुपात्र को कुपात्र मान कर दान 
करुणा बुद्धि से देने का फल पुएय बन्ध है । 
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शंका--आत्मा तो खाता ही नहीं है, ऐसा आगम 
में लिखा हे तब यह दान आदि क्यों करना चाहिये | 

समाधान--आत्मा खाता नहीं है वह 'किस अपेक्षा 
से लिखा है इसका आपको परमार्थ ज्ञान नहीं है। इस 
कारण ऐसे जीवों को निश्चयाभासी कहा गया है। आत्मा 
तादात्म्य सम्बन्ध से खाता नहीं हैं ऐसा आगम का कथन 
है । परन्तु संयोग सम्बन्ध से श्र्थात्‌ व्यवहार से श्रात्मा 
खाता ही है। यदि आत्मा खाता ही नहीं है तो में आहार 
करूँ में आदार दान लेऊ ऐसा विकल्प भी आत्मा में 
उठना नहीं चाहिये। जेसे बंध्यो के पुत्र नहीं द्ोता है 
तो में बंध्या-पुत्र को मारूँ ऐसा विकल्प नहीं उठता है, 
परन्तु वीरजननी के पुत्र होता है इसी कारण वीर जननी 
के पुत्र को मारने का विकल्प उठता है। इसी प्रकार 
आत्मा व्यवहार से खाता है, बोलता है इसीलिये तो शुद्ध 
आहार खाने का आदेश दिया जाता है, मांस-मदिरा 
आदि का त्याग कराया जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि 
निश्चय से आत्मा खाता नहीं है, परन्तु व्यवहार से खाता 
है। इसी भ्रद्धान ज्ञान का नाम सम्यग्ज्ञान है । 

कमे की दश अवस्था में निकांचित और निधत्त 
अवस्था भी शास्त्र में लिखी है जिसमें भी जोव समभने 
में बहुत द्वी गलती करता है । निकांचित व निधत्त बन्ध 
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किसको कहते हैं उसका भी यथाथे ज्ञान नहीं है | यथार्थ 
में निकांचित तथा निधत्त का घातिया कर्मो' में भेद 
नहीं है, परन्तु अधातिया कर्मो' के भेद हैं । जिस काल 
में आयु का बन्ध पड़ता है उस समय में जो नाम कमे में 
गति आदि का बन्ध पड़ता है तथा गौत्र कम में उसी 
समय जो बन्ध पड़ता है वही निकांचित तथा निधत्त बंध 
है। क्‍योंकि जो गति और गोत्र का बन्ध पड़ेगा उसी 
गति और भोौत्र में जीव की जानना ही होगा | वह बन्ध 
बदल नहीं सकता हैं। आत्मा की शक्ति नहीं है कि 
वह उसको बदल सके | उसी का नाम निकांचित व 
निधत्त है। 

मिथ्यात्व भाव असंख्यात लोक श्रमाण हैं, इन 
भावों को पिछाने बिना आत्मा सम्यसज्षानी बन नहीं सकता 
है। इसलिये मिथ्यात्व भावों को पिछानने की शक्ति 
प्राप्त करना चाहिये | जेसे एक ग्राम में दो ब्रह्मचारी जी 
रहते हैं, जिनको उस ग्राम के मलुंष्यं सम्यग्दष्टि मानते 
हैं एवं उनकी बहुत भक्ति करते हैं | एक दिन उस ग्राम 
में एक विशेष ज्ञानी मुनि महाराज पधारे। ठीक इस 
अवसर पर एक मुम्ुचु महिला रबखला हो गई। दूसरे 
दिन पह रजस्वला बाईजो ब्रह्मचारी महाराज के पास में 
गई और प्रार्थना की कि दे महाराज ! कल में रजस्वला 
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हो गई हूँ | मुनि महाराज दो दिन में विहार कर जावेंगे। 
मनि महाराज के उपदेश से में बंचित रह जाती हूँ। 
सम्यग्दशन प्राप्त करने के काल में ही मैं रजस्वला हो गई 
एवं कल रथयात्रा का दिन भी है। अब मुझको रक्ताश्रव 
मालूम नहीं होता हे | घर पर रहने से सारा दिन प्रमाद 
में ही जाता है | रक्ताश्रव होना आत्मा का धर्म है ही 
नहीं, वह पुदूगल का ही धर्म है | अतः यदि आप आज्ञा . 
दो तो मैं कल स्नानकर रथयात्रा में सम्मिलित होऊेँ 
और मुनि महाराज का उपदेशामृत का पान कर सम्यग्दशेन 
को प्राप्ति के साथ आत्म-कल्याण करूँ | ऐसे शुत 
अवसर बार २ मिलते नहीं हैं | इस प्राथना को सुनकर 
ब्रक्मचारो जी महाराज ने कहा क बाईजी ! आपका 
कहना बिलकुल ठीक है, घर पर रहने से दिन प्रमाद में 
ही जाता है, एवं रक्ताश्रव आत्मा का धर्म नहीं है वह 
तो नियम से पुदूगल का ही धर्म है। पुदुगल के धरम 
का आत्मा में अत्यन्त अभाव है। इसलिये आप आनंद 
से स्नान कर रथयात्रा में एवं मुनि महाराज के सदुपदेश 
में जाकर अपना कल्याण करें | ऐसा सुअवसर हर समय 
मिलता नहीं है। आपको कोई पूछे तो हमारा नाम ले 
देना कि ब्रह्मचारी जी महाराज ने श्राज्ञा दी है। इस 
आज्ञा के मिलने से बाईजी बहुत प्रसन्न हुई और तक्षचारी 
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जी को कोटिशः धन्यवाद दे अपने घर गई | फिर क्‍या 
था ! दूसरे दिन स्नान कर उसने रथयात्रा में भाग लिया 
और पुण्योपाजन किया और मुनि महाराज का सदुपदेश 
सुन कर बहुत ही आनन्द माना | 


अब सोचिए कि ऐसा आदेश देने वाले ब्रह्मचारीजी 
सम्पर्दृष्टि हैं या मिथ्यादृष्टि ? 


प्रथम तो उसने आगम की आज्ञा न मानी | आगम 
से विपरीत श्राज्ञा दी | जिस कारण वह मिथ्यादृष्टि हैँ। 
दूसरी बात--प्रुनि महाराज का उपदेश सुनने से ही मेरा 
कल्पाण होगा ऐसा! मानना मिथ्यात्व है। मेरा कल्याण 
मुझसे ही होगा, पर जीव मेरा कल्याण कर नहीं सकता 
है। ऐसी जिस जीव की धारणा नहीं है वह परावलम्बी* 
मिथ्यादृष्टि है । घर में रहने से प्रमाद होता है और मुनि 
वाणी सुनने से ही कल्याण होगा, यह अभिप्राय मिथ्यात्व 
का ही है| पर में प्रमाद कौन करता है ! प्रमाद करने 
वाला अपना ही आत्मा है, घर विचारा क्‍या करेगा १ 
मुनि की वाणी सुनकर धारण तो मेरा ही आत्मा करेगा ? 
या म्॒नि करा देंगे ? ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है उस जीव 
की दृष्टि निरन्तर पर-द्रव्य पर ही रहती है अथोत््‌ पर से 
अपना कल्याण होना मानता है। वह मिथ्याहष्टि ही 
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है। इससे भी सिद्ध हुआ कि दोनों अक्षचारी महाराज 
मिथ्यादष्टि ही हैं । 

बिनय तप भी है और विनय मिथ्यात्व भी है | पद 
के अनुकूल विनय करना तप है । परन्तु पद से विपरीत 
विनय करना विनय मिथ्यात्व है। किस पद में किस 
प्रकार का विनय करना चाहिए इसका ज्ञान अवश्य करना 
चाहिए | इप ज्ञान बिना जीव पद से विपरीत भक्ति या 
विनय करता है वह सब विनय मिथ्यात्व है| किस गुण 
में किस ग्रक्रार की भक्ति होती है उसका भी ज्ञान चाहिए। 
इस ज्ञान के बिना गुण में विनय ने होकर जीत मात्र 
राग में ही भक्ति या विनय करता है | वह भी विनय 
मिथ्यात्व है | अप्रती जीव की उनके पद के अनुकूल 
विनय करना चाहिए परन्तु अत्रती का विनय गुरु जितना 
करें तो वह विनय मिथ्यात्व है | जेसे अन्नती को संदुगुरु 
देव कहना वह विनय मिथ्यात्व है | पंचम गुणस्थानवर्ती 
जीवों की छटवें गुण स्थानवर्ती प्ुनि महाराज जेसी भक्ति 
करना विनय मिथ्यात्व है | 

शंका--भक्ति करना भक्त के अधीन है। भक्त की 
जैसी इच्छा हो वेसी भक्ति करे, में उस मिथ्यात्व केसे 
आ जाता है १ 

समाधान--भक्ति का लद्दंध गुण में अनुराग है। 
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शुण तो आपके ज्ञान में आया नहीं और आपने भक्ति 
करी | यह तो मात्र राग में राग को भक्ति है और उस 
भक्ति का नाम मिथ्यात्व है। अन्ती की आपने भक्ति 
केसे करी ? आप भी तो अव्रती हो | आपने अत्नती की 
भक्ति कैसे करी ? जिसकी आपने भक्ति करी उसमें जितना 
शुण है इतना तो आप में भी गुण है ! आपका और 
अब्रती सम्यग्दष्टि का समान गुशस्थान है। आपने क्‍या 
सोचकर भक्ति करी ? श्रावक के दो भेद हैं | १--ब्रती, 
२--अब्रती | आपने वरती श्रावक की मुनि महाराज जैसी 
कैसे भक्ति करी १ जहाँ गुणस्थान का ज्ञान नहीं हैं. वहाँ 
मिथ्यात्व ही हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गुणस्थान के 
अनुकूल भक्ति करना वह विनय तप है परन्तु भक्ति करना 
वह भक्त के अधीन है यह कहना विनय मिथ्यात्व है। 
छत्नस्थ जीव अल्प ज्ञानी है और श्रत्पज्ञानी को 
भूल हो जोना संभव है। ऐसे अल्पज्ञानी ने एक बात 
का प्रतिपादन कर दिया बाद में उसके ज्ञान में आया कि 
यह जो हमने प्रतिपादन क्रिया था वह गलत था । ऐसा 
आत्मा स्त्रीकार करता है, परन्तु अपने मान कपाय के 
कारण वह गलतो स््रीकार नहीं करता है वह तो मिथ्या- 
दृष्टि ही है | ऐसा जीव अपनी बात रखने के कारश 
आगम का अथ्थ का अनथ करता है. वह तो मद्दान्‌ 
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मिध्यारष्टि है| तीव्र मिथ्यात्र बिना ऐसा अभिप्राय नहीं 
होता है | सत्य का विरोध करने का जिस जीव का भाव 
है उसको और मेरी बात रह जावे ऐसे अभिप्राय वाले 
जीव को, इतना ही कह सकते हैं कि इसकी त्रस पर्याय 
पूणे हो रही है अ्रन्यथा इस प्रकार का भाव कैसे हो 
सकता हैं।. 

इससे सिद्ध हुआ कि मिथ्यात्व के भाव का ज्ञान 
करना ही मोक्षमार्गी जीयों को बहुत जरूरी है | यह ज्ञान 
न होने के कास्श जीव मिथ्यादष्टि का मिथ्यादष्टि ही 
रह जाता है । 


यह सच बातें लक्ष में रखकर यह निर्णय हो सकता 
है कि जब तक अनुयोग का यथार्थ ज्ञान न हो अर्थात्‌ 
कौन २ अनुयोग किस २ अपेक्षा से कथन करता है 
इसका ज्ञान न होने से जीव शस्त्र स्वराध्याय करते हुए 
अज्ञानी ही रह जाते हैं | इसलिये अनुयोग का ठीक २ 
ज्ञान करना बड़ा जरूरी हैं, अन्यथा अर्थ का अनर्थ 
हो जाता है । 


जिस प्रकार मोक्ष-मार्ग में अनुयोग का ज्ञान करना 
कायकारी है उसी प्रकार नय निक्षेप का ज्ञान करना कार्ये- 
कारी है | नय का ज्ञान नहीं होने के कारण स्वाध्याय 
करते हुए भी मिथ्यादृष्टि ही रह जाता है। नय दो प्रकार 
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का है। १--निश्चय नयं, २--व्यवहार नय | निश्चय 
नय भी दो प्रकार का है। गुण गुणी का भेद किए 
बिना एवं गुण पर्याय का भेद किए बिना द्रव्य का 
प्रतिपादन करना एड द्रव्य को देखना यह निश्चय नय 
है | जेसे--आत्मा को ज्ञायक स्रभावी ज्ञानपन चैतन्य 
पिण्ड कहना अथवा देखना वह निश्चय नय है। दूसरा 
निश्चय नय इस को कहते हैं कि आत्मा का गुण तथा 
आत्मा की पर्याय आत्मा की कहना उसका नाम भी 
निश्चय नय है। जेंपे--दशशन, श्ञान, चारित्र आदि 
आदि आत्मा के गुण हैं, मति श्र त एवं केवलज्ञान पर्याय 
आत्मा की हैं, क्षमा संतोषादि पर्याय आत्मा की हैं एवं 
क्रोध, मान, माया, लोभ अवस्था आत्मा की हैं यह भी 
निश्चय नय है । * 

व्यवहार नय भी दो प्रकार का है। (१) तादात्म्य 
व्यवहार (२) संयोग व्यवहार | 

अभेद वस्तु में भेद मानकर कथन करना या देखना 
वह व्यवहार है। क्योंकि यथार्थ में वस्तु-पदार्थ अभेद है 
तो भी कल्पना द्वारा उसमें भेद पाड़ना वह व्यवहार है । 
इस व्यवहार का नाम तादात्म्य व्यवहार है । जेंसे आत्मा 
में दर्शन-ज्ञान-चारित्र-बीय आदि गुण कहना यह व्यवहार 


से कहा जा सकता है। यथाथे में वस्तु तो अभेद है । 
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तादात्म्य व्यवहार भी दो प्रकार का है। (१) सदभूत 
व्यवहार (२) अ्रसद्भूत व्यवहार | 

आत्मा में दशेन ज्ञान चारित्र हें या आत्मा में केवल 
ज्ञान केवल दर्शन अनंत सुख अनंतवीय क्षायकर सम्पक्ल 
वीतरागता आदि शुद्ध गुण पर्याय कहना वह संदभूत 
व्यवहार से कहा जाता है । 

आत्मा में मति श्रृत अवधि और मनपर्यय ज्ञान 
होता है। आत्मा में क्रोध मान, माया, लोभ आदि पर्याएँ 
होती हैं, यह असद्भूत व्यवहार से कह सकते हैं | 

संयोगी व्यवहार भी दो ग्रकार का है | (१) असद्‌- 
भूत अनउपचरित व्यवहार (२) असदूभूत उपचरित 
व्यवहार । 

आत्मा मनुष्य देव तियंच नारकी शरीर में दश 
प्राणों से जीता है, आत्मा का औदारिक वैक्रियक शरीर 
होता है, यह असदभूत अनउपचरित व्यवहार से 
कहा जाता है | 

यह मेरी पत्नी है, यह मेरी लच्ष्मी है, मेरा धर है, 
यह मेरी मिल है, केवली भगवान लोकालोक को देखते 
हैं यह सब असदुभूत उपचरित कथन से कहा जाता है । 

व्यवहार नय को जो अभूताथ असत्याथ कद्ा जाता 
है वह निश्चय नय की अपेष्षा से ही कहा जाता है 
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क्योंकि सब व्यवद्दार विकल्पात्मक हैं।ओऔर विकल्प 
हेथ ही है परन्तु व्यवहार की अपेक्षा से सब प्रकार का 
ज्यवहार सत्पाथे है । इस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा से 
निश्चय नय भी असत्याथ है, अभृताथथ है | पुण्य भाव 
को धर्म कहना व्यवहार है, एवं आत्मा ने कम बांधा 
भोगा कहना ब्यवहार है परन्तु ऐसी श्रद्धा करे तो बह 
जीव मिथ्यादष्टि ही है । 

निश्चय नय आत्मा को शरीर राग द्वप से भिश्र 
कहती है इसका एकान्त किया जे तो शरीर राग दव प 
मोह आदि पुदूगल का ही ठहरेगा | तब पुद्गल के घात 
से हिंसा भी नहीं हो सकती है ओर राग द्वप मोह 
पुदूगलमयी ठहरने से उससे बन्ध भी नहीं होगा । इसी 
तरह मात्र परमार्थ नय निश्चय नय मानने से संसार * 
मोक्ष दोनों का अभाव हो जावेगा । ऐसा एकान्त 
स्वरूप वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसलिए व्यवहार अपेक्षा 
व्यवहार सत्य है भतार हैं | 

पुणय पाप भाव को व्यवहार धर्म कहा जाता है और 
चीतराग भाव को निश्चय धर्म कहा जाता है | यह पुएय 
पाप रूप व्यवहार धर्म संसार का एवं दुःख का ही कारख 
है | इस कारण यह व्यवहार धर्म छोड़ने लायक ही है । 
ऐसा पृर्य पाप भाव का नाम ज्यवहार धर्म है ऐसा ज्ञाव 
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न होने के ऋरण अज्ञानी कहता है कि महाराज सभी 
व्यवहार छोड़ने का उपदेश देते हैं। परन्तु शनज्ञानी 
अप्रतिवुद्ध को मालुम नहीं है कि व्यवहार धर्म किसका 
नाम हैं | पुएय पाप रूप भाव व्यवहार धम छोड़े बिना 
मोक्ष मिल ही नहीं सकती है और न शान्ति ही मिल 
सकती है । इसलिये जो जोव शान्ति चाहता हैं उसे व्यव- 
हार धर्म छोड़ना ही पड़ेगा | यह परमार्थ सत्य है । 
निक्षेप भी नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव के भेद से 
चार प्रकार का हैं | जिसमें गुण तो हो नहीं और व्यव- 
हार के लिए उसकी संज्ञा कहना नाम नित्तेप है। अन्य 
वस्तु में अन्य की प्रतिमा रूप स्थापना करना कि यह 
योंही है यह स्थापना निकछ्षेप है । जिस पदाथे में स्थापना 
होती है वह यथार्थ में नहीं देखी जाती है परन्तु भाव 
देखा जाता है| क्योंकि जिसमें स्थापना की जाती है बह 
नियम से अतदाकार ही होती है, परन्तु भाव में जो 
स्थापना की जाती है बह तदाकार है | वही स्थापना यथार्थ 
में पूज्य है. और उसी भाव रूप तदाकार स्थापना का 
आरोप अन्य पदार्थो' में किया जाता है । जेसे शतरंज के 
मोहरों में राजा प्रधान आदि की स्थापना की जातो है। 
परन्तु वह मोहरे राजा प्रधान नहीं हें, परन्तु भाव में तो 
यथार्थ राजा प्रधान ही हैं | जेसे पीले चावल में पृष्प की 
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स्थापना की जाती है। यथार्थ में पीले चावल पृष्प नहीं 
हैं, परन्तु भाव में पुष्प ही हैं | जैसे धातु पाषाण की मूर्ति 
में भगवान की स्थापना की जाती है परन्तु वह धातु 
पाषाण की मूर्ति तदाकार नहीं हैं, क्‍योंकि मगवान के 
शरीर की लम्धाई चौड़ाई, शरीर में १००८ चिह्न हैं, वे 
धातु पाषाण की मूर्ति में नहीं हें जिससे वह तो अतदा- 
कार ही हैं। परन्तु भाव में तदाकार ही है। स्थापना 
बदल सकती है | स्थापना का आधार भाव है, जेसा- 
जैसा भाव बदलता हैं वेसी-वैसो स्थापना बदलती है। 
जैसे एक स्त्री में प्रथम पत्नी की स्थापना की थी तब वह 
पत्नी रूप देखने में आती थी । जब उसी स्त्री में बहिन 
की स्थापना की तब वही स्त्री बहिन रूप देखने में आतो 
है । जब शास्त्र में जिन माता की स्थापना की तब उस 
शास्त्र को ढोक देते हैं, पूज्य मानते हैं | जब उसी शास्त्र 
में पोथी की स्थापना करते हैं तब उसी शास्त्र को पैर 
नीचे दबाकर जिल्द सिलाई करते हैं । इससे सिद्ध हुआ 
कि स्थापना भाव के अनुकूल बदल जाती है। स्थापना 
में भाव प्रधान है परन्तु वस्तु गौण है। स्थापना निक्षेप 
का ज्ञान न होने के कारण एक बाप के दो बेटों में तेरा- 
पंथी और बीसपंथी का भेद पड़ गया। जहाँ पंथ हें वहां 
नियम से कपाय भाव हैं ओर धमे में पंथ नहीं है वी धर्म 
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सुख का कारण है। स्थापनादि निच्षेष किस नय का 
विषय है यह ज्ञान न होने के कारण सब अनर्थ की जड़ 
खड़ी हो जाती है । 

घवल ग्रन्थ में कहा भी हें कि-- 
नाम॑ ठवणा दवियं ति एस दव्व दिठयस्स 
निखेवो। भावों इपज्जवद्टिय परुवणा एस 
परमद्ठो ॥६५॥ 

अथे--नाम--स्थापना और द्रव्य नित्तेप यह तीन 
द्रव्या्थिक नय के विषय हैं किन्तु भाव निक्षेप पर्याया- 
थिंक नय के विषय हैं यह परम सत्य है । 

स्थापना निक्षेप द्रव्याथिंक नय का विषय है अर्थात्‌ 
स्थापना निक्षेप में पर्याय गौण है अर्थात्‌ पर्याय नहीं देखी 
जाती हैं | परन्तु जीव को ज्ञान नहीं होने से वह भाव के 
अनुकूल जिसमें स्थापना की है उसी की पर्याय भाव के 
अनुकूल देखना चाहता है । परन्तु वस्तु का स्वरूप ऐसा 
नहीं है | स्थापना निपेक्ष में मात्र भाव देखा जाता है 
परन्तु जिससे स्थापना की है उसकी पर्याय देखी 
नहीं जाती है | भाव के अनुकूल यद्वि पर्याय देखना है 
तो भाव निच्षेप से समवशरण में जाकर पूजा कीजिये, 
जैसे-आपके भाव में तीथकर देव हें बेसे ही ठीक सामने 
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वे स्वयं विराजमान हैं। परन्तु स्थापना निक्षेप में मात्र 
अपना भाव का प्रधानपना है, न कि जिसमें स्थापना 
की है उसका प्रधानपना | जैसा २ भाव बदलता जायगा 
चेंसी २ स्थापना भी बदलती जाती है | जैसे एक आकार 
की मू्ति में पांच कल्याण केसे किए जाते हैं। जैसा 
जैसा भाव बदलता है वैसे २ ही मूर्ति में कल्याण की 
स्थापना होती जाती दे | परन्तु जीव को नि््षेप का 
ज्ञान न होने से भाव के अनुकूल सामने पदाथे नहीं 
देखने से क्रोधादि कर भाई २ झगड़ा खड़ा कर लेता 
है | जिसकी बदोलत एक दिगम्बर सनातन धर्म का 
डइुकड़ा होकर बीस पंथ--तेरह पंथ हो रहा है । शान्त 
चित्त से बेठ कर यदि एक दफे स्थापना निक्षेप का 
यथार्थ स्वरूप समझले तो इस झगड़े का अंत एक मिनिट 
में हो जावे | जेसे -घोर महा भयानक अंधकार का नाश 
प्रकाश मात्र से हो जाता है वेसे ही बहुत वर्षों' की 
स्थापना की अपेक्षा से होने वाली कपाय का एक ज्ञान 
मात्र रूपी चिनगारी से नाश हो सकता है । परन्तु समाज 
का ज्ञान की ओर लक्ष नहीं हे क्योंकि ज्ञान का उपदेश 
प्राप्त करना लोप ही होगया है और मात्र क्रियाकाणड में 
या शुद्र जल के त्याग में या यज्ञोपपीत धारण कराने 
में, या जबरदस्ती पंचास्त अभिषेक कराने का कदाप्रह 
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में ही धर्म समझकर विशेष रूप में आदेश त्यागी गण 
दे रहे हैं । यही समाज की अधोगति होने की अनथ 
की जड़ है | मिथ्यात्व छुड़ाने का यदि उपदेश देने में 
आधे तो समाज की यह अधोगति कभी भी नहीं होतो, 
परन्तु त्यागोगण ऐसा उपदेश दें कैसे ? जो स्वयं अज्ञान 
के प्रवाह में बह रहा हैं वह दूसरे को कैसे तार सकता 
है! जिसकी नाव फूटी है वह नाव भी डवेगी और 
उसमें बठने वाला भी नियम से डबेगा | इससे सिद्ध 
हुआ कि स्थापना निक्षेप का ज्ञान करना बड़ा ही जरूरी 
है और इस ज्ञान बिना अपना एवं समाज्र का कल्याश 
ओर उद्धार होना महा कठिन है या अशुक्य है | 

वतेमान पर्याय से अन्य अतीत अनागत पर्याय रूप 
वस्तु को वर्तमान पर्याय से कहना यह द्रव्य निक्षेप है । 
जेसे-बालक को तीथेकर कहना यह द्रव्य निक्षेप से कहा 
जाता है | द्रव्य निक्षेप भी द्रव्या्थिंक नय का विषय 
है बहां पर्याय नहीं देखी जाती है भाव देखा जाता है। 
मनेसे-भाव में तो तीथंकर हैं और सामने बालक अवस्था 
है| इन्द्र इस निक्षेप ही से अन्माभिषेक करता है | 

वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में कहना यह 
मांव निछ्तेष है | जेसे समवशरण में विराजमान सर्वज्ञ 
बीतराग देव को तीर्थंकर कहना पह भाव निष्षेष से 
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कहा जाता है| जेसा आपका भाव है वैसा ही सामने 
यथाथ पदार्थ है। रत्ती भर भी भाव में ओर सामने 
पदार्थ में फक नहीं है | यह भाव निक्षेप मात्र ही पर्या- 
याथिक नय का विषय है | 

जेन भ्न्थ अनेकान्त एवं स्याद्वाद मुद्रा सहित ही 
होते हैं | ऐसे प्रन्थ का स्वाध्याय नय निक्षेप ज्ञान बिना 
होना असंभव है | इसलिये जिज्ञासु जीवों को सर्व प्रथम 
नय निर्धेपादिक का ज्ञान करना बड़ा ही जरूरी है । 

शंका--अनेकान्त किसको कहते हैं ! अनेकान्त का 
क्‍या स्वरूप है 

समाधान--द्रव्य अनंत धर्मात्मक है, अर्थात्‌ द्रव्य 
में अनंत गुण तथा उसकी अनंतानंत पर्याय है। एक 
गुण में दूसरे गुण का अभाव होते हुए भी प्रदेश भेद 
नहीं है । एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है । एक 
पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव हैं, यह स्त्रीकार करना 
उसी ज्ञान का नाम अनेकान्त है | में तोनों काल अस्ति 
रूप हूँ, मेरे में दूसरे द्रव्य का अभाव हैं, नास्ति है । ज्ञान 
गुण ज्ञान रूप है ज्ञान गुण में दशन गुण की नास्ति है। 
दशन गुण दर्शन रूप है, दशेन गुण में चरित्र गुण की 
नास्ति है | चारित्र गुण चारित्र रूप है, चारित्र गुण में 
पीय गुण की नास्ति है अर्थात्‌ हरेक गुण खतंत्रपने 
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अपनी मोजूदगी रखता है। एक गुण दूसरे गुण का 
परिणमन करा देवे, ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। प्रत्येक 
गुण अपने २ अगुरुलघु से अपने में ही परिणमन करता 
है । इसी प्रकार उत्पाद, उत्पाद रूप है, उत्पाद में व्यय 
की नास्ति है, व्यय, व्यय रूप है-व्यय में उत्पाद की 
नास्ति है, प्रौव्य, ध्रौष्य रूप है प्रोव्य में उत्पाद व्यय 
की नास्ति है। ऐसा पर्याय की स्तरतंत्रता जो ज्ञान स्वीकार . 
करता है उसी ज्ञान करा नाम अनेकान्त है | 
शंका--स्याद्ाद का क्‍या स्वरुप है ! 
सामाधान-द्रच्य में जो विकारी पर्याय होती है 
उसी विकारी पर्योय को उपादान का पग्रधानपना उसी 
बिकारी पर्याय को वही द्रव्य कर्ता कहना तथा निमित्त 
के प्रधानपने उसी विकारी पर्याय का निमित्त कर्ता 
कहना स्वीकार करना ऐसे ज्ञान का नाम स्यादह्ाद है। 
बुद्धि पूषंक रागादिक का आत्मा को कर्ता मानना एवं 
अबुद्धि पूरक रागादिक के कर्म को कर्त्ता मानना यही 
स्याद्गाद है | तादात्म्य सम्बन्ध से आत्मा चेतन प्राण से 
जीता है और संयोग सम्बन्ध से आत्मा चार पुद्गलिक 
प्राणों से जीता है, यह कथन करना स्याद्वाद है। मात्र 
आत्मा चेतन प्राण से ही जीता है और चार प्राणों से 
जीता नहीं है ऐसा कदने वाले ने स्पाद्वाद स्वीकार नहीं 


श्री पंचलध्चि श्र 
किया । इसी कारण वह एकान्त मिथ्यादृष्टि हैं। 
सम्यर्दृष्टि आत्मा में बतमान में रागादिक की पर्याय हो 
रही है तो भी वह रागादिक का अपने को कर्ता न मान 
कर पुदगल द्रव्य कर्मो' को रागादिक का कर्ता कहता 
है | इसी कथन का नाम स्याद्वाद है| रागादिक आत्मा 
में ही होता है इसी कारण अनेकान्त से कहा जावे कि 
आत्मा ही रागादिक का कर्ता है तब ऐसी मान्यता से 
तो रागादिक आत्मा का स्रभाव भाव हो जायगा भोर 
रागादिक को आत्मा का स्रभात मानने से स्रभाव का 
नाश नहीं होता है तब रागादिक का भी नाश नहीं होगा, 
और रागादिक का नाश नहीं होने से मोक्ष का अभाव 
हो जायगा । रागादिक छोड़ने का उपदेश भी व्यर्थ हो 
जाता है इसी कारण कथांचित रागादिक का कर्चा आत्मा 
है कथांचित रागादिक का कर्ता आत्मा नहीं है, परन्तु 
पुदूगल द्रव्य कर्म कर्ता है यह कहना स्पाद्वाद है । 


जिसको पदाथे के सामान्य का स्वरूप तथा विशेष 
स्ररूप का ज्ञान है उस ज्ञानी का नाम सम्यक्‌ ज्ञानी है 
ओर ऐसे सम्यक ज्ञानी के मुख से ही शास्त्र सुनना 
चाहिये । परन्तु जो जीव मात्र सामान्य को दी मानता है 
अर्थात्‌ निश्चय नय को ही मानता है और व्यवहार नय 
को भानता ही नहीं है, ऐसा जीव एकान्त मिध्यादष्टि है। 
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ऐसा एकान्त मिथ्यादृष्टि ऐसा ही वस्तु का सखरूप का 
प्रतिपादन करता है कि आत्मा चेतन प्राण से ही संसार 
अ्रवस्था से जीता है, चार प्रण से आत्मा जीता है, यह 
मभिथ्या है। क्‍योंकि पुदूगल का आत्मा में अत्यन्त 
अभाव हैं। ऐसा कहने वाला एकान्त मिथ्यादृष्टि है। 
वह एकान्त मिथ्यादृष्टि ऐसा ही कहेगा कि आत्मा खाता 
ही नहीं है, आत्मा में क्रम बद्ध ही पर्याय होती है इत्यादि 
कहने वाले को निश्चयाभाषी मिथ्यादृष्टि कहा जाता है | 
जो जीब मात्र व्यवहार को ही मानता है परन्तु निश्चय 
को मानता ही नहीं है । ऐसा जीव भी एकान्त मिथ्यादष्ट 
ही है | ऐसा मिथ्यादृष्टि कहेगा कि पुण्य करते करते 
मोक्ष हो जावेगी | भक्ति ही मोक्ष का कारण है । कुछ 
करते रहो कुछ करते रहो कल्याण हो जावेगा | ज्ञान में 
क्‍या पड़ा है ! क्रिया करते करते कल्पाण हो जावेगा। 
ऐसा निश्चयभाषी तथा व्यवहारभाषी दोनों संसार में 
डबेंगे | परन्तु स्थाह्राद की जानकर संसार से तिर 
जावेगा | ऐसा स्याद्वादी किसी नय की खेंचातानी नहीं 
करता है। जब स्याद्वादी निश्चय नय से वस्तु का स्वरूप 
प्रतिपादन करता है तब वह व्यवहार नय को गौण करता 
है, एवं जब व्यवहार नय से वस्तु का श्रतिपादन करता है 
तब निश्चय नय का गोण करता है । ऐसे ज्ञान का नाम 
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प्रभाण ज्ञान है और ऐसे प्रमाण ज्ञान का नाम सम्यक्‌ 
ज्ञान है | 

निश्चयाभाषी मुख से घड़ी बड़ी बातें हो बनाता है 
परन्तु रागद्व प छोड़ने की तरफ उसका लश्ञ ही नहीं है । 
वह पुएय भाव में मंद कपाय है | पायर भात्र में तीत्र 
कृषाय है | जितनी कपाय छूट गयी वह अच्छा है ऐसा 
वह जीव मानता ही नहीं है । जिस कारण वह निरगेल 
प्रवृत्ति कर संसार में नरक निगोद का दी पात्र बन जाता 
है| जन व्यवहाराभाषी मात्र क्रियाकाण्ड में धर्म मानता 
है यथाथे ज्ञान करने का लक्ष ही नहीं है, मात्र पुएय भाव 
से मोक्ष मानकर पुण्य भात्र को ही चेष्टा करता है वह 
जीव भी पुण्य भाव के कारण कुछ पर्याय देव के भोग 
भोग कर संसार में ही रमता रहेगा | मोक्ष का सरामी 
मात्र स्याद्ादी जीब है जो अपनी शक्ति अनुसार रागा- 
दिक की स्वभाव के लक्ष से निवृत्ति करता है प्रमाद 
करता नहीं है और शक्ति को छुपाता नहीं हैं । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष के चाहने वाले जीव 
को नय निक्षेप तथा अनुयोग का यथाथ ज्ञान प्राप्त कर 
राग द्ष की निदृत्ति करना यह एकमात्र मोक्ष का मार्ग 
- है दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। 

. शास्त्रों में मोक्ष मागे दो प्रकार का दिखाया है। 
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१--निश्चय मोक्ष मार्ग २--व्यवहार मोक्ष मासे। 
निश्चय मोक्ष मार्ग वीतराग भांव का ही नाम है और 
व्यवहार मोक्ष मार्ग अपूणे अवस्था में जो बीतराग भाव 
की प्राप्ति हुई है इसी के साथ में जो पुण्य भाव है इस 
पुएय भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है । परंतु 
व्यवहार मोक्ष मागे तो निश्चय मोक्ष मार्ग को घात ही 
करने वाला हैं ऐसा जानकर व्यवहार मोक्षभागे का अर्थात्‌ 
पुएय भाव का अभाव करते-करते निश्चय मोक्ष मार्म में 
आरूढ़ होना वही यथार्थ मोक्ष मार्म है। परन्तु पुण्य 
भाव करते-करते निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्ति होगी ऐसी 
भावना नहीं करनी । व्यवहार मोक्ष माग॑ को अभाव से 
ही निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण समझना चाहिये | 

भाव कमें--आत्मा में जो रागहप मोहादि परि- 
णाम होता है उसी परिणाम का नाम भाव कम है। 
रागादिक पर द्रव्य के अवलम्बन बिना होता ही नहीं 
है। यदि रागादिक पर द्रव्य के अवलम्बन बिना ही 
होता है, ऐसा माना जावे तो रागादिक आत्मा के स्वभाव 
भात्र हो जाते हैं और स्वभाव भात्र होने से स्रभाव भाव 
का नाश होता ही नहीं हैं | जिससे मोक्ष का भी श्रभाव 
हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा का रागादिक 
स्वभाव भाव नहीं है, परन्तु ओपाधिकविभाव भाव है और 
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विभाष भाव नियम से पर के अवलम्बन से ही होता है तो 
भी पर पदार्थ रागादिक कराता नहीं है । यदि पर पदार्थ 
ही रागादिक कराये तो पर पदोर्थ भी त्रिकाली द्रव्य है 
और पर पदार्थ त्रिकाली द्रव्य होने से रामादिक भी 
त्रिकाली रहेगा | इस अभिप्राय से भी मोक्ष का अभाव 
होता है। इससे सिद्ध हुआ कि रागादिक का उपादान 
कर्ता आत्मा ही है और रागादिक होने में पर द्रव्य ही 
निमित्त हें । 

निमित्त दो प्रकार का है | (१) ज्ञय का निमित्त 
(२) रागादिक निमित्त ज्ञय के निमित्त का नाम नोकर्म 
कहा जाता है और रागादिक के निमित्त का नाम द्वज्य 
कम कहा जाता है | 

संसार में ज्ेय न होगे और ज्ञानकी पर्याय हो जावे 
ऐसा कभी भी बन नहीं सकता है | ज्लेय कारण है और 
ज्ञानकी पर्याय काय है। प्रथम कारण होता है बाद में 
ही काये होता है | कार्य हुए बाद ही कारण को स्वीकार 
करना यह उचित मार्ग नहीं है क्‍योंकि यह नियम है 
कि कारण बिना काये की उत्पत्ति होती ही नहीं है । 
जसे गधे के सींग होता द्वी नहीं है । इसी कारण केवली 
परमात्मा को गधे का सींग झलकता ही नहीं है यदि 
केवली महा बलवान हैं तो अपने ज्ञान की गधे के सींग 
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रूप पर्याय बना तो दे  असंभत्र है | क्योंकि ज्ञय के 
बिना ज्ञान की पर्याय होती हो नहीं है। इससे सिद्ध 
हुआ कि प्रथम पर्याय ज्ञेय की होती है तत्पश्च.द्‌ पर्याय 
ज्ञान की होती है | ज्ञेय कारण है ज्ञान की पर्याय 
कार्य हैं | 

ज्ञेय पदार्थ रागादिक का कारण नहीं है परन्तु 
आत्मा ज्ञेय को ज्ञेय रूप न देखकर जानकर ज्ञय को 
रागादिक में कारण बना लेता है। यही आत्मा का 
अपराध है | इस अपराध में आत्मा ही कछ्ृर्वरान है परंतु 
ज्ञय पदार्थ कम्तरवान नहीं है। आत्मा अपराध कर ज्ञेय 
को निमित्त बना लेता है। ऐसी अवस्था में आत्मा में 
अपराध पर्याय हुए बाद ही ज्ञेय में रागादिक के निमित्त 
का आरोप आता है। जेसे ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध में जैसी 
ज्ञेय की अवस्था है ऐसी ही ज्ञान की अवस्था होती है । 
परन्तु ज्ञेय को रागादिक का निमित्ति बनाया जाता है 
तब ज्ञेय में रागादिक रूप अ्रवस्था नहीं होती है | परंतु 
मात्र आत्मा में ही रागादिक रूप अवस्था होती है | ऐसा 
सम्बन्ध अथात्‌ जय को रागादिक का निमित्ति बनाना 
ऐसे सम्बन्ध का नाम उपादान निभित्त सम्बन्ध है। ऐसे 
उपादान निमित्त सम्बन्ध में उपादान को प्रधानता है 
निमित्त गौण है| क्‍योंकि ज्ञय को रागादिक का 
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निभित्त बेनाना कि नहीं, यह आत्मा पर ही आधार 
रखता हे । ऐसी अबस्था में आत्मा स्व॒तन्त्र है। जेसेः--- 

दो मनुष्य बेटे हैं। इतने में इनके पास से एक 
स्‍त्री अपने स्वाभाविक भाव से जा रही थी। इस स्त्री 
को देखकर एक मनुष्य ने अपने भाव में विकार किया । 
तब वह मनुष्य कहता है कि मेरे विकार भाव होने में 
यह स्त्री निमित्त है। परन्तु स्त्री में न त्रिकार हुआ है 
और न उसने विकार कराया है । जब दूसरा मनुष्य 
कहता है कि स्त्री तो मेरे ज्ञान की ज्वेय थी। हमने स्त्री 
को देखा जरूर है, परन्तु उसने हमको विकार नहीं 
कराया है । जिस मनुष्य ने अपने विकार में स्त्री को 
निमित्त बना लिया वह तो उस पुरुष का अपराध है, 
परन्तु स्त्री का अपराध नहीं है। ऐसा जहां २ अपराध 
बनाया जाता है उसी का नाम निमित्त उपादान सम्बन्ध 
है, जिसे शास्त्रीय भाषा में चुद्धिप्बक उदौरणा कही 
जाती है | उदीरणा में उपादान की मुख्यता है । क्‍योंकि 
उसने ही ज्ञेय पदार्थ को निमित्त बना लिया है। दूसरे 
मनुष्य ने तो स्त्री को मात्र ज्ञेय रूप जानी है। इस 
सम्बन्ध का नाम ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है| ज्ञेय ज्ञायक 
सम्बन्ध में जय की प्रधानता है ज्ञान मौण है। क्योंकि 
ज्ञेय बिना ज्ञानं होता ही नहीं है । इसी- से ज्ञेय निमित्त 
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है | ज्ञान की पर्याय कार्य है! ज्ञेाय ज्ञायक सम्बन्ध में 
जैसा ज्ञेय है वेसी ही ज्ञान की पर्याय होती है। परन्तु 
ज्ञेय को रामादिक में निमित्त बनाने में आत्मा में जेसी 
रागादिक रूप अवस्था होती है ऐसे ज्ञेय को जो निमित्त 
बनाया है उसमें रागादिक रूप अवस्था नहीं होती है। 
इस ज्ञय ज्ञाक। ओर निमित्त उपांदान सम्बन्ध में 
अन्तर है ज्ञय ज्ञायक सम्बन्ध में श्षेय कारण बनकर हीं 
आता है अर्थात्‌ प्रथम कारण बाद में ज्ञान रूप कार्य; 
परन्तु निमित्त उपादान सम्बन्ध में ज्ञथ बिकार का 
निम्मित्त बनकर नहीं आया है परन्तु आत्मा ने ज्ञय को 
रागादिक में निमित्त बनाया है | इससे आत्मा का 
प्रधानपना है । 


द्रव्य कमे--द्रव्य कम उसे कहते हैं जो आत्मा को 
रागादिक का निमित्त पाकर कार्माण वर्गंणा ज्ञानावरशादि 
अष्ट कम रूप अवस्था धारण करता है उसको द्रव्य कर्मे 
कहते हैं | द्रव्य कम आठ हैं। १--ज्ञानावरण, २--दशना- 
वरण, ३--वेदनीय, ४-मोहनोय, ५-आयु, ६-नाम, 
७-गौत्र, ८--अन्तराय । इन अष्ट कर्मो' में चार कर्म 
घातिया कम कहे जाते हैं;--- १-ज्ञानावरण, २--दर्शता- 
बरण, ३--मोहनीय, ४-अन्तराय । यह चारों कर्म 
आत्मा की भाववती शक्ति को घात करते हैं | ज्ञानवरण 
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कर्म आत्मा के ज्ञानयुण को घात करता है । ज्ञानररण 
कम कारण है और आत्मा के ज्ञान गुण की हीन अब- 
स्था होना कार्य है / २--दशैनावरण कर्म आत्मा के 
दर्शन गुण को घात करता है । जितने अंश में दशेना- 
वरण कम का सदभाव होगा उतने ही अंशों में आत्मा 
के दशन चेतना गुण की नियम से होन श्रवस्था ही 
होगी | दर्शनावरण कर्म कारण है, दर्शन चेतना की 
हीन अवस्था काय है | मोहनीय कम दो प्रकार का है 
२--दर्शन मोहनीय, २-चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीय 
आत्मा के श्रद्धा गुग का घात करता है । आत्मा में 
मिथ्यात्व भाव रहता है। दशन मोहनीय कारण है, 
आत्मा के श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व रूप अबस्था होता - 
काय है। चारित्र मोहनीय आत्मा के चारित्र गुण का 
घात करता है। जितने अंश में चारित्र मोह का उदय 
होगा उतने ही अंश में आत्मा को चारित्र गुण को हीन 
अवस्था ही धारण करना होगा । अर्थात्‌ इतने अंश में 
आत्मा में रागादिक नियम से होगा ही | चारित्र मोह- 
नीय कर्म कारण है और आत्मा के .चारित्र गुण की 
अवस्था कार्य है। 


..._ वेदनीय, आयु, नाम, गौत्र अधातिया कमे हैं । ये 
आत्मा की क्रियावती शक्तियों का घात करते हैं। ये घाव 
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आत्मा के सुखादि में विध्न करने वाले नहीं हैं परन्तु 
मोक्ष होने में जरूर बाधा डालते हैं। वेदनोय कम के 
उदय से आत्मा के अव्यावाध गुण का घात होता है। 
एवं बेदनीप कमे वाह्य सामग्री के संयोग वियोग भी 
कराता है। आयु कर्म आत्मा के शच्मत्व गुण का घात 
करता है । जब्र तक आयु कम का उदय है तब तक शुद्मत्त् 
गुण की नियम से अशुद्धावस्था धारण करना ही होगा । 
आपु कम कारण है और शूद्मत्व गुण की शशुद्ध 
अवस्था कार्य है | नाम कर्म आत्मा के अव्रगाहना गुश 
की घात करता है जब तक नाम कम का उदय है तथ 
तक उस शरीर के आकार से अवगाहन गुण को रहना 
ही पड़ेगा । देव नाम कम का उदय आबे तो आस्मा 
को देव का शरीर धारण करना द्वी पड़ेगा | बैल घोड़ा 
आदि तियंच नाम कम का उदय आने से आत्मा को 
बेल घोड़ा आदि अवस्थायें धारण करनी ही पढ़ेगी । 
नाम कम कारण है और आत्मा की तियंच नारकी 
मनुष्प देवादि अवस्था काये है। 


गोत्र कमे के उदय में आत्मा के अगुरुलघु नाम का 
गुण नियम से अशुद्ध अवस्था धारण करता ही है । गौत्र 
कम दो प्रकार का है १--उच्च गौत्र २--नीच गौत्र । 
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गौत्र कम कारण है और अगुरुलघु गुण की अवस्था 
कार्य है । 

यह द्रव्य कम आत्मा की अर्थात्‌ आत्मिक शुण की 
विकारी अवस्था का ही कारण है। नौकर्म को कारण 
उपचार से किया जाता है वह तो कारण का भी कारण 
है | नौकमे ज्ञय का कारण है और द्रव्य कर्म आत्मा 
की विकारी अवस्था का कारण है । द्रव्य कम के साथ में 
आत्मा का निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है | परन्तु निमित्त 
उपादन सम्बन्ध नहीं है | निमिच नेमित्तिक सम्बन्ध में 
निमित्त में प्रथम अवस्था होती है | बाद में निम्मित्त के 
अनुकूल ही नेमित्तिक की अवस्था होती है। निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध में निमित्त का ही श्रधानपना है और 
नैमित्तिक गौण है। क्योंकि नेमित्तिक को निभित्त के 
अनुकूल ही अवस्था धारण करनी हो पड़ती है। यही 
नमित्तिक की पराधीनता हैं | 

द्रव्य कम आत्मा की विकारी अवस्था में निमित्त है 
यह कहना उपचार है | परन्तु पर्याय समयवर्ती है। एक 
समय में दो पर्याय नहीं होतो हैं । इससे एक समय के 
कर्म का उदय ही आत्मा के विकार का निमित्त है। दूसरे 
समय में दूसरा निर्मित्त, तीसरे समय में तीसरा निमित्त 
इस्पादि । कम के उदय के साथ श्रात्मा की अवस्था का 
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निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है । द्रव्य कर्म निमित्त कारण 
हैं और आत्मा को विकारी पर्याय नेमित्तिक पर्याय कार्य 
है। प्रथम कारण की अवस्था होतो हे तत्पश्चात्‌ नेमि- 
सिक में का रूप अवस्था होती है | जेसे जितना ज्ञान- 
बरणकर्म का उदय होगा उतना ही ज्ञान गुण की दीन ही 
पर्याय होगी | जितने अंश में मोहनीय कमें का उदय 
होगा उतने ही अंश में आत्मा में नियम से रागादिक 
भाव होता ही रहेगा | मोहनीय कर्म का उदय हो और 
आत्मा की रागादिक रूप अब्रस्था न हो ऐसा कभी भी 
बन सकता नहीं है। जिस नाम कर्म का उदय होगा उसी 
गति में आत्मा को जाना ही पड़ेगा! । उस गति में आत्मा 
न जाये ऐसा बनता नहीं । जितने अंश में आत्मा में पुण्य 
पाप का भाव होगा उतने ही अंश में द्रव्य कार्माण वर्गणा 
को नियम से ज्ञानगरणदि रूप श्रवस्था धारण करनी ही 
पड़ेगी । आत्मा का भाव कारण है तत्पश्चात्‌ कार्माण 
बर्गणा की कर्म रूप अवस्था होना कार्य है। यद्यपि 
कारण कार्य में भेद हे परन्तु समय भेद नहीं है | 

कर्म का उदय समय समय में होता है और छम्नम्थ 
आत्मा का ज्ञानोपयोग असंख्यात समय में ही होता है । 
ऐसी अवस्था में अज्ञानी जीव ऐसा कहे कि मोहनीय कम 
के उदय में रामादिक करना या नहीं करना आत्मा के 
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है 


हाथ की बात है तो यह कहना उसका व्यर्थ है | प्रथम तो 
एक समय को पर्याय उसके ज्ञान का विषय नहीं है तब 
बह केसे कह सकता है कि कम के उदय में में रागादिक 
न करूँ ? दूसरी बात आत्मा के पुरुषार्थ को हीनता है तब 
ते कर्म का उदय हुआ है। यदि आत्मा के पुरुषार्थ की 
हीनता न होती तो सामने कर्म का उदय कभी भी नहीं 
होता | ऐसी अपनी हीन अवस्था में कहना कि कम के 
उदय में रागादिक न करू वह भी उसका कहना मिथ्या 
है | तीसरी बात की आत्मा का परिणाम और कम के 
साथ में आत्मा का निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है, यह भी 
इसने स्व्रीकार नहीं किया ; क्योंकि कर्म कारण है और 
आत्मा की रागादिक परणति कार्य है-- यह भी उसने 
स्वीकार नहीं किया अर्थात्‌ निमित्त के अनुकूल ही नेमि- 
सिक की अवस्था होती है वह भी उसने स्वीकार नहीं 
किया। जिससे सिद्ध हुआ कि कम के (मीहनीय) उदय 
में रागादिक न करूँ यह कहने वाला अज्ञानी अग्रतिवुद्ध 
मिथ्यारष्टि ही है । 
नोकमे--आत्मा के रागादिक परिशाम और द्रव्य 
कम ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों को छोड़कर लोक के 
जितने पदाथ हैं अर्थात्‌ अनंत जीव द्रव्य अनंतानंत पुद्गल 
द्रव्य एक धम द्रव्य एक अधम द्रव्य एक आकाश द्रच्य 
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और असंख्यात कालाणु द्रव्य जिसमें देव--गुरु शास्त्रादि 
सब आगये, उसका नाम नोकप है | नोकम हमारे रागा- 
दिक का निमित्त नहीं है परन्तु वह तो ज्ञेयका निमित्त 
है| नोकर्म बिना रागादिक होता नहीं है तो भी नोकमे 
रागादिक कराता नहीं है। जंसे जल बिना मछली चल 
नहीं सकती है तो भी जल मछली को जबरदस्ती से 
चलाता नहीं है | देवगुरु शास्त्र हमारा कल्याण नहीं कर 
सकता है तो भो देव-गुरु ओर शास्त्र का ज्ञान किए बिना 
धर्म होता भी नहीं, अर्थात्‌ कल्याण होता ही नहीं है। 
नोकम को जो रागादिक का निमित्त कहा जाता है वह 
तो उपचार मात्र है अर्थात्‌ वह तो निमिच्त का निमित्त 
है। यथार्थ में रागादिक का निमित्त द्रव्य कर्म ही है । 
नोकम को निमिच्त कहना वह तो मात्र बोलने का व्यव- 
हार है | परन्तु नोकम ज्ञय का जरूर निमित्त है--इसके 
बिना तद्रूप ज्ञान की पर्याय नहीं हो सकती है । कारण 
बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है यह अकाव्य 
नियम है । 


नोकम के साथ में यदि आत्मा उसको ज्ञेय रूप में 
देखे तब तो ज्ञ य-ज्ञायक सम्बन्ध है और जब आत्मा सत्य 
अपराधकार उसीको रागादिक में निमित्त बना लेता है तब 
उसके साथ निर्मिस उपादान अर्थात्‌ उदीरणा का सम्बन्ध 
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है | उदीरणा नियम से बुद्धि पूर्वक अपराध में ही होती 
है परन्तु ज्ञानकी लब्धि रूप अवस्था में नहीं होती है । 
द्रव्य कम के साथ में आत्मा का निमित्त नैमित्तिक 
सम्बन्ध है | निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध कम के उदय में 
ही होता है और कम के उदय में भ्रात्मा का अबुद्धि- 
पूवेंक अपराध होता है | जिसमें कपाय शक्ति का प्रधान- 
पना है। निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध में आत्मा पराधीन 
ही है और निमित्त उपादान सम्बन्ध में आत्मा सतंत्र है। 
निमित्त उपादान सम्बन्ध में सम्यग्दृष्टि आत्मा चारित्र 
की अपेक्षा से रागादिक का अपने को ही कर्ता मानता 
हैं और निमिच नेमित्तिक सम्बन्ध में सम्प्दष्टि आत्मा 
रागादिक का द्रव्य कर्म को कर्चा मानता है ; क्‍योंकि 
सम्पम्दृष्टि आत्मा रागादिक बुद्धि पूषक करने को चाहता 
नहीं है परन्तु कर्म के उदय के बल द्वारा रागादिक हो 
जाता है | जैसे कुन्दकुन्द स्वामी को वेद की उदीरणा नहीं 
होती है, वेद का भाव करने को भी नहीं चाहता है, तो 
भी अबद्विपूवेक उसको भी समय समय में वेद का बंध 
पड़ रहा है। यही तो कर्म के उदय की बलजोरी है । 
मानों या न मानो परन्तु आगम तो प्रमाण है। उसी 
प्रकार सम्यस्द्टि भाव लिंगी मुनि को भी समय समय 
में क्रोपादिक चारों कपाय का बन्ध पड़ रहा है । सम्यर- 
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दृष्टि आत्मा बुद्धि पूवेक अपराध सातवें गुणस्थान में करता 
भी नहीं है तो भी कर्म के उदय की बलजोरी से रागा- 
दिक हो जाता है और बन्ध पड़ रहा है। ऐसा बन्ध 
दसवें गुणस्थान तक पड़ रहा है | बन्ध से रहित बीतराग 
दश/ प्रगट हुए बाद ही होता है और ऐसी दशा बारहवें 
गुणस्थान के पहले समय में हो जाती है । 

इसी प्रकार सतगुरु के मुख से उपदेश सुनकर विचार 
करना, विचार किये बाद उसको धारणा में रखना, उस 
धारणा का नाम देशना लब्धि है| उपदेश सुनना वह 
व्यवहार है और उपदेश में कारण भी व्यवहार सतगुरु 
का ही हो सकता हैं । 


कोई कारण से देशना-लब्धि हुए बाद भी सम्यर- 
दशन को प्राप्ति न हुई और आयु पूरी होगई | पाप के 
उदय से यदि नरकादि गति में भी जाना पड़े तो भी 
वहां सत देव शुरु ओर शास्त्र का बाह्य में निमित्त न होने 
से भी जीव बेदना के कारण से विचार करे तो वहां भी 
जातिस्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जो बात 
पूरे में देशना-लब्धि में धारणा रूप रखी थी वह बात 
वहाँ भी याद आ जाती है, ओर उस पर विचार कर 
जीव सप्तम नरक जेसे स्थान में सम्यग्दश्शन की प्राप्ति 
अपने धारणा ज्ञान को निमित्त बनाकर कर सकता है | 
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'इससे सिद्ध हुआ कि देशना-लब्धि मोक्ष मार्ग में अर्थात्‌ 
सम्यग्दशन ग्राप्त करने में प्रधान कारण है | इससे सिद्ध 
हुआ कि आगम द्वारा तक्तों का निणय करना यह सम्यर- 
दशुन प्राप्त करने में प्रधान कारण है | तत्तों की बुद्धि 
पूरक श्रद्धा करना वही आत्मा का पुरुषार्थ है और अभ्य- 
न्तर निमित्त दशन मोहनीय कम का क्षय होना, उपशम 
होना और क्षयोपशम होना वह तो अबुद्धि पूषेक मिल 
ही जाता है | उसके मिलने से आत्मा नियम से सम्यर- 
दृष्टि बनेगा ही, इसमें संशय नहीं है । 

आत्मा का बुद्धि पूषक अपराध--संसार के कोई भी 
पदाथथ-नोकम इृष्टनिष्ट नहीं हैं, परन्तु मोहादिक के वश 
होकर आत्मा स्त्रयं उनमें रुचि पूषझ इशानिष्ट कल्पना 
करता हैं। इसी कहपना का नाम अनन्तानुबन्धी कषाय॑ 
हैं | यदि आत्मा इष्टानिष्ट कल्पना न करे तो नोकर्म आत्मा पर 
जबरदस्ती नहीं करता है कि हमको देखकर आप इश्टनिष्ट 
कल्पना करो | समयसार ग्रन्थ में भी अमृतचन्द्रसूरी ने 
कलश १५१ में कहा है कि हे ज्ञानी ! तुके कभी कुछ 
भी कम करना योग्य नहीं हे तो भी तू कहता है कि पर 
द्रव्य तो मेरा कदाचित्‌ होता ही नहीं है और में पर द्रव्य 
को भोगता हूँ तब आचाये कहते हैं कि यह बड़ा खेद है कि 
जो तेरा नहीं हैं उसी को तू भोगता है! इसी तरह 
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भोगने वाला तू खोटा खाने वाला है । हे भाई ! जो तु 
कहे कि पर द्रव्य के उपभोग से बन्ध नहीं होता है, ऐसा 
आशंम में कहा है इसलिये भोगता हूँ, तो क्या तेरा पर 
द्रव्य को भोगने का भाव है ? तू तो ज्ञान रूप रह कर 
अपने ज्ञान का भोगकर, तब तो तुझे बन्ध नहीं है परन्तु 
तू पर द्रव्य को भोगने की इच्छा करेगा तो इच्छा तो तेरी 
ही है इस इच्छा से तू नियम से बन्धन में पड़ेगा | 
क्योंकि इच्छा करना तेरा ही अपराध है। तब अपने 
अपराध से नियम से बन्ध को प्राप्त होगा | 
परन्तु आत्मा स्वयं बुद्धि पूर्वक अपराध कर अर्थात्‌ 

उदीरणा कर संसार बढ़ा देता है। वह आत्मा के ही 
अपराध है और इस अपराध से द्रव्य कर्म की स्थिति 
और अनुभाग बढ़ जाता है। अर्थात्‌ सत्तावाले कर्मों' में 
संक्रमण-उत्कषेण-अपकर्षणादि होता रहता है। ऐसा बुद्धि 
पूषेक अपराध छटवें गुशस्थान तक ही होता है । क्योंकि 
सातवें से आगे का गुशस्यान ५यान अवस्था में ही होता 
है। पर द्रव्य बन्ध का कारण नहीं हैं यही बात कुन्द- 
कुन्द स्वामी ने श्री समय सार ग्रन्थ के बन्धाधिकार की 
२६५ वीं गाथा में कहा है कि-- 

वत्थु पड़च ज॑ पुण अज्मवसाएं तु हो३ जीवाएं 

ण यवत्यु होइ बंधो अज्मवसाणंण बंधोत्थि॥ 
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अर्थ-जीवों के जो अध्यवसा न-भाव है वह वस्तु के 
अवलम्बन से ही होता है तो भी वस्तु बन्ध का कारण 
नहीं हैं अध्यवसान से ही बन्ध होता है । 
कोई भी नो कमे बन्ध का कारण नहीं है, परन्तु 
आत्मा का अपराध ही बन्ध का कारण है । आत्मा बृद्धि 
पूवंक अपराध चार संज्ञा द्वारा करता है। (१) आहार 
संज्ञा (२) भय संज्ञा (३) परिग्रह संज्ञा (४) मेथुन संज्ञा। 
इन चार संज्ञाओं में विशेषकर पाप भाव आज़ाता है । 
पाप भाव क्रिसको कहता है यही बात कुन्द कुन्द स्वामी 
ने पंचास्तिकाय ग्रन्थ की गाथा १४० में कहा है कि--- 
सणणाओ य तिलेस्साइ दियवसरायशअत्तरुद्दाणि 
णाएं व दुष्पउत्त मोहो पावषद। होंति ॥ 
अथ--चार संज्ञा और तीन अशुभ लेश्या और 
इन्द्रियों के आधीन होना, आतंध्यान, रौद्रध्यान, सत 
क्रिया से असतक्रियाओं में ज्ञान का लगाना, तथा 
दशनमोहनीय व चारित्र मोहनीय के समस्त भाव हैं वे 
सभी पापरूप भाव हैं जिनसे आत्मा कर्मो' से बन्धता है । 
आहार संज्ञा--मर्यादित और अमर्यादित आहार 
लेने का भाव है | वही आहार संज्ञा! है यह पाप का ही 
'माव दे | मर्यादित आहार लेने में मन्द पाप का बन्ध 
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पड़ता है और अमर्यादित आहार लेने में तीत्र पाप का 
बन्ध पड़ता है ! मर्यादित एवं अमर्यादित तीज्र एवं मनन्‍्द 
पापका कारण नहीं है, परन्तु पाप का कारण तो नियम 
से भाव ही है । जैसे एक ही चौके में दश मनुष्यों ने 
एक हो किस्म को आहार लिया तो भी पाप का बनन्‍्ध 
सब जीवों को अपने तीत्र भावादिक राग के अनुकूल 
ही पड़ेणा | परन्तु पाप का हो बन्ध पढ़ेगा | 
यह तो नियम हैं। अमर्यादत आहार खाने का 
भाव छूट गया वही भाव पुन्य भाव है। विशेष- 
कर लोग एवं त्यागी गण अमर्यादित आहार खाने में 
पाप मानते हैं और शुद्ध आहार खाने में पुएप मानते है 
पर इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व मान्यता है | क्योंकि 
पाप तत्व को पुणय तत्त्व मानना मिथ्यात्व है और पुणय 
तत्व को निजेरा तत्व मानना मिश्यात्व है। जो जीव पदा्थ 
खाता नहीं है परन्तु उसका त्याग नहीं करता है उसी को 
नियम से समय २ में पाप का ही बन्ध पड़ता है क्‍योंकि 
जब खाता नहीं हैं तब त्याग क्‍यों नहीं किया ? त्याग 
नहीं करने का कारण भीतर में वासना नियम से पड़ी है 
और उस वासना का जब तक त्याग न किया जावे तब 
तक पाप का ही बन्ध पड़ता है | इसलिए धर्मात्मा जीवों 
को ऐसी वासना छोड़ने के लिये नियम से त्याग करना 
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उचित मार्ग है। नहीं तो असंयम भात्र का बन्ध नियम 
से पड़ेगा ही । 

पदाथे देखकर आत्मा खाने का स्वयं भाव करता है 
परन्तु पदार्थ खाने का भाव करता नहीं है। आत्मा का स्व- 
भाव पर पदार्थ को देखने का है एरन्तु आत्मा उस पदार्थ 
को मात्र ज्ञापफ न रह कर अपने संज्ञक स्रभाव से च्युत 
होकर पर पदार्थ को खाने का भाव करता है वही आत्मा 
का निज्ञ का अपराध है | आत्मा ज्ञेव पदार्थ को ज्ञयरूप 
न जानकर अपने रागादिक में उसी को निमित्त बना लेता 
है| ज्ञेय पदार्थ में रागादिक कराने की शक्ति नहीं है, 
उसमें तो ज्ञेय बनाने की शक्ति है, परन्तु आत्मा 
अपराध कर उसको अपने रागादिक में निमित्त बना 
लेता है । निमित होना और निमिच्त बना लेना इसमें 
महान अन्तर है | निमित्त उसी का नाम है जो नियम 
से कार्य में परिणत करावें | 

भय संज्ञा--भय सात प्रकार का होता हैं । (१) 
ईहलोक भय (२) परलोक मय (३) चेदना भय (४) 
मरण भय (५) अकस्मात्‌ भय (६) अरक्षाभथ (७) 
अगुप्ति भय | यह भय अज्ञानी को ही होता है क्‍योंकि 
वस्तु--पदा्थ के स्ररूप का उसको ज्ञान नहीं है । वह 
तो शरीर को द्वी जीव मानता है और शरीर के नाश से 
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अपना नाश मानता है । मुख से कभी-कभी ऐसा भी 
बोले कि जीव और शरीर भिन्न ह परन्तु यह तो मात्र 
बोलने की बात है, यथाथ श्रद्धा नहीं है । क्‍योंकि स्नरूप 
का ज्ञान बिना श्रद्धा कभी होता ही नहीं है । जब तक 
श्रद्धा न होगे तब तक सय जरूर रहता है । 

जीवन की रक्षा करने का भय, कुठम्वादिक को कोई 
मार न डाले, इसकी रक्षा का भय, दश प्रकार के परिग्रह 
की रक्षा का भय, मेरे शरीर में एवं मेरे निकट के संबंधी 
के शरीर में रोगादिक की उत्पत्ति न हो इस प्रकार का 
भय इत्यादि अनेक प्रकार के भय का परिशाम आत्मा 
में होता है । इसी का नाम भय संज्ञा है। भय संज्ञा पाप 
प्रकृत्ति है जिस कारण से भय के भाव से आत्मा में पाप 
का ही बन्ध पड़ता है | इस भय का मूल कारण पदार्थ 
का यथार्थ स्ररूप का ज्ञान नहीं होना है। इस अज्ञान 
भाव का नाम मिथ्यादशन है| लोक में जितने पदाथ् हैं 
वे सब नोकम हैं। अपना शरीर, माता-पिता, पुतन्रादि 
सब नोकम हैं | परन्तु जीव नोकमे को निमित्त बनाकर 
उसकी रक्षा के लिये भयवान है। शरीर आदिक की 
रक्षा करना आत्मा के हाथ की बात नहीं हैं । 
क्योंकि शरीर पर मालिकी आत्मा की नहीं है, परन्तु 
शुरर पर सालिकी द्रव्य कमे की है। आत्मा शरीर 
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आदिक का मालिक बनकर दुखी हो जाता है तो भी 
शरीर उसके अनुकूल परिणमन नहीं करता है | शरीर 
को पृष्ट बनाने के लिये बादाम आदि टोनिक वस्तुओं 
फो ग्रहण कर उनसे खून वीये आदे का बनना आत्मा 
की इच्छा के आधीन नहीं है। बह तो जैसा २ कम का 
उदय होगा वैसी २ अवस्था धारण करेगा | आप नहीं 
चाहते हैं पर काल पाकर बाल काले से सफेद हो ही 
जाते हैं | आप नहीं चाहते हैं ओर काल पाकर दांत 
गिर जाते है। आप नहीं चाहते हैं और शरीर में काल 
पाकर झुुरियां पड़ ही जाती हैं | तो भी आत्मा शरीर 
की रक्षा के लिये भयभीत हैं । झात्मा अज्ञान के कारण 
अपने ज्ञायक स्वभाव से च्युत होकर शरीर कुडम्बीजन 
आदिक में रक्षा ओर रक्षक भाव उत्पन्न कर भयवान 
बना ही रहता है। यह सब आत्मा का बुद्धि पूषक 
अपराध है | 

परिग्रह संज्ञा--मूच्छा का नाम परिग्रह है। आत्मा 
ज्ञाता दृष्टा है ; परन्तु अपने स्वभाव का ज्ञान न होने के 
कारण पर पदार्थ में सुख की कल्पना कर महादुखी हो 
रहा है | परिग्रह पाप की जड़ हैं । जहां परिग्रह रखने का 
भाव है वहां पाप ही है | मूच्छो महा दुखदायी है, पदाथे 
दुखदायी नहीं है | जीव की हिंसा में पाप लगे या न भी 
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लगे परन्तु जहां मूच्छा है वहाँ नियम से पाप ही है 
आकुलता ही है । पास में एक कोड़ी नहीं है परन्तु मूच्छा 
लाखों की रखकर जीव दुखी हो रहा है | जिसके पास में 
लाखों रुपये हैं परन्तु वहां मूच्छा करोड़ों की है, इससे 
लखपती भी महान दुखी है| भाई-भाई में झगड़ा होने का 
मूल कारण तो परिग्रह ही है। जिसने परिग्रह को मूर््छा को 
जीत लिया उसने सबको जीत लिया। वही जीव मोक्ष 
का पात्र बन गया, वही पूज्य बन गया। इससे सिद्ध 
हुआ कि मूर्छा का त्याग ही धर्म है, वही सच्चा सुख 
है, वही मोक्ष के मंदिर में पहुँचाने वाला जहाज है। 
आत्मा ज्ञाता दृष्टा न रहकर बुद्धि पूर्वक अपराध कर 
धनादि दश प्रकार के वाह्य परिग्रह-संचय में सारा पुरु 
प/थ कर रहा है १ परन्तु वाह्य सामग्री आत्मा के प्ुरुषाथ 
से मिलतो नहीं है| वह तो मात्र साता वेदनीय कमे के 
उदय से ही मिलती है । जिसके लिये पुरुषा्थ करना 
व्य्थ हैं| धन कमावे, तहाँ कहेगा हमने कमाया, हमारी 
बुद्धि से कमाया, परन्तु जहां धन गुमावेगा वहां कहेगा 
कि भाग्य में नहीं था। परन्तु मूल कम्माते वक्त क्‍यों 
ऐसा नहीं कहता हैं कि भाग्य में था सो मिला । यदि 
इतनी श्रद्धा हो जाबे तो बहुत शान्ति मिल जावे । परन्तु 
इतनी श्रद्धा करे कहां से ? पदार्थ का ज्ञान तो है नहीं, 
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धर्म की रुचि भी हैं नहीं, पीछे शेखचिल्ली का विचार 
न करे तो करे क्या ! मन तो बन्दर की जाति का है 
अर्थात्‌ बहुत हो चंचल है । वह शान्त नहीं बैठ सकता ! 
कुछ न कुछ विकल्‍प तो नियम से करेगा ही । परन्तु 
इसी मन रूपी बन्दर को स्वाध्याय में लगा दे तो शान्त 
होने के साथ २ कल्याण के मार्ग पर आजावे | परन्तु 
शास्त्र-स्वाध्याय की ओर रुचि ही नहीं होती है। 
गृहस्थ के लिये उत्तम मार्ग यह है कि याद वह सुखी 
होना चाहता है तो वह नियम से परिग्रह की मर्यादा 
करे । इसमें उसको क्या खाना पीना छूट जाता है ! 
परन्तु लक्ष ही नहीं | लाख रुपये वाला दो लाख के 
परिग्रह की मर्यादा तो कर ले | पीछे देखो कि कितनी , 
आकुलता कम हो जाती है ।ज्ञो करोड़ों का विकल्प 
उठता था वह सब त्रिकल्प आप से आप विलय हो 
जावेगा । जो विकल्प मिट जावे उसो का नाम तो सुख 
है | और सुख है क्या ! यह परिग्रह का परिमाण बुद्धि 
पूवेक ही करने का है| यह परिमाण न करे तो क्रिसका 
अपराध हैं | आत्मा का ही अपराध हैं । पदार्थ का 
त्याग किया नहीं जाता है परन्तु यथाथ में मूच्छी का 
त्याग किया जाता है| जिसने मूच्छो का त्याग किया 
वही सच्चा त्यागी है। जो पदार्थ को मात्र त्यागता हैं 
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बह तो ठगा हुआ आत्मा है । उसको शान्ति की गन्ध 
भी मिल नहीं सकती है। इससे सिद्ध हुआ कि जो 
परिप्रह संचय करने का भाव है मूच्छा है । वही पापकी 
एवं श्रनर्थ की जड़ है । 


मैथुन संज्ञा-स्त्री पुरुष एवं दोनों के साथ रमणकरने 
के भाव का नाम मैथुन संज्ञा है । इसमें खाना पीना तो 
है ही नहीं, मात्र स्पशे इन्द्रियका विषय है | परन्तु इस 
विषय में इतनी शक्ति है कि आत्मा को पागल बना देता 
है | पांच पाप में काम वासना को जीतना महा कठिन 
है | आत्मा का स्वभाव देखना जानना है; परन्तु वह 
अपने स्वभाव से गिर कर जहां स्त्री पुरुष का रूप देखता 
है वहां पागल बन जाता है, तुरन्त विषय सेवन की 
मावना पेंदा कर लेता है । मिलता कुछ नहीं हे, परन्तु 
काम विकार से देखे बिना उससे रहा नहीं जाता है । 
यही तो आत्मा का अपराध है । स्त्री को देखना पाप 
नहीं है वह तो आत्मा का स्वभाव हैं । परन्तु विकार 
भाव से देखना पाप है। सोलह वर्ष की लड़की विधवा 
हो जावे तो वहां तो आत्मा चाहता है कि यह लड़की 
यथाथे ब्रह्मचय का पालन करे, परन्तु आप स्वयं ५० 
वर्ष की उम्र का है तो भी अन्नक्ष का सेवन करना नहीं 
छोड़ता है। यह आत्मा का मूलेयना नहीं है तो क्या 
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है ? माता विधवा पुत्री के पास में प्रस्तुति का कार्य करावे 
वहां कितने शर्म की बात है | परन्तु काम में अंधा उस 
तरफ देखता ही नहीं है | अपने छोटे बच्चों के सामने 
जिसको विषय सेबन करने में शर्म नहीं है वह जीव 
अपने बच्चे से सुख की कल्पना केसे कर सकता है! 
विचार की बात है | बेटे को धर्म की शिक्षा देना तो 
नहीं चाहता है और उसके पास से सुख को आशा रखे 
वह तो आकाश प्रष्पष जेसी आशा है । उचित मार्ग तो 
यह हैं कि अपने घर में अपनी बेटी या बहू पाप के उदय 
से विधवा बन जावे तो मात्ता पिता या सास श्वसुर का 
फरज है कि वह भी ब्ह्मचय का पालन कर अपनी पृत्री 
या बहू को भी धर्मात्मा बनाने की चेश करे । दोनों 
का कल्याण हो जावेगा | परन्तु काम वासना ऐसी है 
कि साठ वर्ष का बूढ़ा हो जावे तो भी अल्मचय पालन 
करने का भाव नहीं है । यह किसका अपराध हैं ! 
पागल आत्मा का ही अपराध है। यह अपराध बुद्धि 
पूर्वक विवेक से ही छूट सकता है । परन्तु आत्मा उसकी 
ओर लक्ष करे तब तो | संसार में रह कर सुखी बनना 
चाहता है तो ग्रहस्थ को जब संतान की उत्पत्ति हो तब 
से दो घर्ष तक तो निग्रम से ब्ह्मचय से ही रहना 
चाहिए । जिससे बच्चे को अपनी माता का दूध पीने 
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का ठीक २ समय मिले | पिता की भी वीय शक्ति में 
बढ़वारी हो और दो वर्ष में माता भी अपनी पग्रद्नूति में 
गमाई हुई शक्ति को प्राप्त कर ले | यह मार्ग तो उत्तम 
से प्रकार से है परन्तु ग्रहण करे कौन ? जो विषय में 
अंधा बना है वह केसे मानेगा ? तेरह वर्ष की लड़की 
के साथ शादी करे कि जिस लड़की की तो अभी 
बाल्यावस्था है जिसके अ्रभी तो खेलने कूदने के दिन 
हैं । परन्तु विचार कौन करता है | विषय में अंधे बने 
मनुष्य ऐसी छोटी २ बालिका के साथ पत्नी का 
व्यवहार कर विषय भोग में आनन्द मान रहे हैं। जहां 
तीन वर्ष न हुए अर्थात्‌ लड़की की (पत्नी की) १६ वर्ष 
की उमर हुई, ओर वह तो तीन बच्चों की माता बन 
गई । यही पत्नी १६ वष में तो बुड़ढी जेसी मालूम 
पड़ने लगी १ एक प्रसृति में स्त्री की थ्राधी शक्ति हीन 
हो जाती है, उस तरफ विषयी पुरुषों का लक्ष नहीं हे। 
वे तो अपनी स्त्री की भोग का एक साधन बनाकर 
अंधे बने रहते हैं | सुखी होने का एक ही मार्म हैं कि 
अपनी लड़कियों की १७-१८ वर्ष से पहले शादी न 
करे | और आप स्वयं ओपषधि के रूप में विषय सेवन 
करे | भावना यह रखना चाहिये कि यह वासना भी 
कब ओर केसे मिटे । अपने घर अपनी पुत्री और पृत्र 
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की शादी हो जावे तब से आजीवन बह्मचयं से जीवन 
बिताना चाहिए यही गृहस्थावस्थर के सुख का मार्ग है । 
आप भी धर्मात्मा बनें ओर अपनी संतान को धर्मात्मा 
बनाने की चेश करें । पीछे देखो कि आपका पत्र 
आपकूा पेर चाटता है कि नहीं | पुत्र से सेवा कराना 
चाहते हो तो पहले आप धर्मात्मा बनिए । आपको तो 
रावण बन कर रहना है और पुत्र रामचन्द्र जैसा 
चाहते हैं। यह कल्पना गधे के सींग जेसी ही है । 
आप दशरथ बनिये आपका पुत्र रामचन्द्र स्वयं बने 
जावेगा । परन्तु यह सब बने कब ? आत्मा शास्त्राभ्यास 
कर अपने स्वरूप का ज्ञान करे | तब शास्त्र-स्वाध्याय 
का नियम रखो | इसमें आपका खाना पीना क्‍या छूट॑ 
जाता हैं? आप में शक्ति होपे तो त्याग करो, परन्तु 
कम से कम १५ मिनिट शास्त्र स्वाध्याय तो करते 
रहो | ज्ञान अजन कीजिए पीछे त्याग तो आप से आप 
आपके पीछे आपकी छाया की तरह दौड़ा आवेगा । 
स्वाध्याय की ओर रुचि नहीं है यही आत्मा का अपः 
राध मात्र ज्ञान से ही छूट सकता है । 


अपनी लड़की की १७-१८ वर्ष के बाद ही शादी 


करनी चाहिये। इससे पहले शादी कर देना यह तो 
लड़की का खून करने के बराघर दै। अपनी लड़की को 
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तंदुरुस्त ओर सुखी देखना चाहते हो तो उसकी छोटी 
उमर में शादी कभी भी नहीं कर देनी चाहिये ९ 

शंका--रजस्वला हुए बाद लड़की को घर में 
रखना या बालकुमारी रखना यह महा पाप है । ऐसा 
शास्त्र में कहा है ! 

समाधान--यह तो शास्त्र में बात लिखी नहीं है । 
आप की स्वयं की बनाई हुई कल्पना है । लड़की अम्नक्ष 
का सेवन करे यह पाप है कि बह्मचय का पालन करे 
यह पाप है। विचारों तो जरा। आगे के जमाने की 
लड़को बड़ी २ उम्र की हुए बाद ही स्तवयंवर मंडप में 
वरमाला डाल कर अपनी शादी करती थी | वे लड़कियाँ 
कितने वर्ष की होंगी ? विचारना चाहिये | देखो केकेयी 
ने राजा दशरथ का लड़ाई में सारथी का काय किया । 
सीता सुलोचना आदि महान सतियों का दृर्शांत देखी । 
कितनी विवेकशील हुए बाद ही उन्होंने शादी की थी। 
रजखला होना वह आत्मा के हाथ की बात नहीं है । 
रजस्वला होना पाप नहीं है, परन्तु अन्नक्षका सेवन करना 
पाप है । रजसखला तो अजिका भी होती है। तो क्‍या 
वह पापिनी है कि धर्मात्मा जीव है ? रजस्वला होना 
बह तो कम के आधीन है | अन्क्कका सेवन करना कि 
ब्रक्मयये का पालन करना वही आत्मा के हाथ की बात 
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है | आप भी ब्रह्मचय की रक्षा करो और अपना बच्चा 
भी ब्रह्मचारी बने--यही भावना कार्यकारी है | जिसमें 
अखंड ब्रह्मच्य पालन करने की शक्ति न हो वह जीव 
एक पति और एक स्त्री में संतोष करे, इस भावना से 
गृहस्थाश्रम की उत्पत्ति होती है। परन्तु स्रदारा में 
आसक्त बन जाना वह उचित मांगे नहीं है| स्वदारा 
में संतोष करना इस का यह अर्थ नहीं है कि निरगंल 
विपय सेवन करना। विषय सेवन करते हुए भी भाव 
विपय छोड़ने का ही रखना चाहिये। भावना यह द्वोनी 
चाहिए कि हे आत्मा विषय सेवन में क्या आनंद है, 
वह तो देख लिया | अब यह भावना छोड़कर ब्रह्मचारी 
कब बन जाऊं इस भाषना के सेवन से आत्मा एक दिन 
मेथुन संज्ञा से बच जावेगा और धम के मार्ग पर आत्मा 
आरूद हो जावेगा | यही धर्मात्मा जीवों का क्रम है | 


जिस प्रकार चार संज्ञा पाप का ही भाव है उसी 
प्रकार तीन अशुष्र लेश्या अर्थात्‌ कृष्ण लेश्या, नील 
लेश्या एवं कापोत लेश्या भी पाप का दी भाव है। 
पाँच इन्द्रिय का विषय भोगने का भाव तथा इकट्ठा 
करने का भाव पाप का हो भात्र है। आतंध्यान तथा 
रोद्रध्यान का भाव पाप का हो भाव है | हिंसा का उप- 
करण बनवाना पाप का ही भाव है | मिथ्यात्व का भाव 
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पाप का ही भाव है | सब से बड़ा पाप मिथ्यात्व का ही है 
जिसको जीव पिछानता भी नहीं हैं। लाखों मनुष्यों की 
हिंसा में जितना पाप नहीं है इससे विशेष पाप एक 
मिथ्यात्व भाव में हैं | अतः सर्व प्रथम मिथ्यात्व भाव 
छोड़ने का पृरुषाथ कर्ना चाहिये। परन्तु समाप्न के 
त्यामियों का इस ओर लक्ष ही नहीं है और क्रियाकांड में 
धर्म मानकर और धमम को डबा दिया | धर्म को डुबा दिया 
यह कहना व्यवहार है परन्तु निश्चय में अपनी ही आत्मा को 
डुबा दिया यह सत्यार्थ हैं! कपाय का भातर पाप का ही 
भात्र है | परन्तु कपाय छोड़ने का उपदेश देने वाले जीव 
भी संसार में बहुत कम हैं । जहाँ देखो वहाँ पर पदार्थ 
छोड़ने का उपदेश है | विषय छोड़ दिया तो क्या हुआ, 
कषाय तो छूटा नहीं हैं | साँप ने कांचली छोड़ दी परन्तु 
विष छुटा नहीं तो क्‍या हुआ ? क्रियाकाण्डी जीव विषय 
ही छोड़ने का उपदेश देता हैं | तब ज्ञानी जीव रागद्व प छोड़ 
ने का उपदेश देता है इन दोनों में महान अन्तर है | 
क्रियाकाणडी जबरदस्ती से त्याग कराता हैं तब ज्ञानी मात्र 
ज्ञान कराता हैं | ज्ञान आने से त्याग तो स्वयं आजाताः 
है। त्याग ज्ञानपूषक ही होना चाहिये ! जिसने ज्ञान- 
पूवेक रागादिक का त्याग किया वही जीव सच्चा 
धर्मात्मा है एवं सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है । 
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अन्नान दशा में तो जीव ने अनंत दफ़े त्याग किया, 
घर छोड़ा, राज छोड़ा, जंगल बसाया, नग्न दिगम्बर 
पुनि भो बना, परन्तु ज्ञान बिना वह सब पानो बिलो- 
बना तुल्य हुआ । इसलिये यथार्थ ज्ञान को प्राप्ति करना 
यहसच्चे सुख को पाने का मार्ग हे । लाखों वर्ष तक 
तप किया परन्तु तप से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता 
हे, देखिये विशल्था का जीव | परन्तु मिथ्यात्व नाश 
तो मात्र ज्ञान से ही होता हैं | ज्ञान बिना मिथ्यात्व का 
नाश कभो हो ही नहीं सकता है । इससे सिद्ध हुआ कि 
प्रथम आगम द्वारा ज्ञान अजेन करो, ज्ञान से तस का 
निर्णय करो और तक्त के निर्णय हुए बाद ही संयम 
भाव से सच्चा सुख मिल सकता है । कहा भी हैं कि 
आगम ज्ञान, तच्वाथ श्रद्धान ओर संयम भाव मोक्ष का 
कारण हैं और आगम ज्ञान-शून्य धुनि भी बन जाने तो 
भी वह स्त्रयं डबता हैं ओर दूसरे जीत्रों को डबाने 
में निमित्त बन जाता है । 


प्रायोग्य लब्धि--जब आत्मा में देशना-लब्धि प्राप्त 
होती हैं अर्थात्‌ पदार्थ का ज्ञान हो जाता है तब उस 
जीव के प्रथम मास मदिरा ओर मद्यादि पदार्थों का 
सेवन करने का भाव मनुष्य पर्याय में सहज छूट जाता 
है | इतना तो वह अपने आचरण में सुधार कर ही देता 
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है | जब तत्तत का ज्ञान प्राप्त किया तब वह आत्मा स्वयं 
पर पदार्थो' से उदासीन बन ही जाता है और उसका 
उपयोग रागद्व प छोड़ने पर स्वयं आजाता है | जब उसकी 
धर्म की ओर रुचि होती हैं तब इस धर्म की रुचि के कारण 
उसका इतना परिणाम विशुद्ध होता हैं कि जिस कारण 
से पूर्व बन्धे हुए कर्मो' की स्थिति जो लम्बी थी वह कर्मो' 
की स्थिति आप से आप अन्‍्तः कोड़ाकोड़ी सागर श्रमाण 
रह जाती है और नवीन जो कर्मो' का बन्ध पड़ता हैं वह 
भी अपने विशुद्ध परिणामों के कारण अन्तः कोड़ाकोड़ी 
के भीतर संख्यातवें भाग मात्र नवीन बन्ध पड़ता है। 
कितनी ही इन पाप प्रकृतियों का बन्ध मिट जाता है और 
नवीन जो कर्मो' का बन्ध पड़ता है वह कम स्थिति और 
अनुभाग सहित पड़ता है | ऐसा आत्मा के विशुद्ध परि- 
शणामों का नाम प्रायोग्य लब्धि है । 


यह चार लब्धि रूप परिणाम भव्य ओर अभव्य 
दोनों आत्मा में हो सकता हैं | भव्य और अभव्य आत्मा 
के गुण नहीं हैं परन्तु वह तो आत्मा में श्रद्धा नाम का 
गुण है, जिसकी अवस्था है जो सहज अनादिकी बनी 
हुई है, किसी ने बनाई नहीं है जिस कारण उसी का 
नाम पारिणामिक भाव कहा जाता है। पारिशामिक भाव 
उसका नाम है जिसमें कमे का सद्भाव ओर अभाव कारण 
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ने हो परन्तु स्वयं आप से आप बना हो । उसका नाम 
पारिणामिक भाव है | जैसे एक मूंग की फली में बहुत 
मूंग के दाने हैं। उनमें एक ही दाना कोरइ हो जाता 
है । उस दाने को कोरड किसने बनाया ? सहज आप से 
आप'"बन गया है| कोरड और कोई चीज नहीं है उस 
मूंग में जो स्पश नाम का गुण है, उस गुण की एक 
विशिष्ट प्रकार की कठोर अवस्था है | उसी प्रकार अभव्य 
भी श्रद्धा गुण की एक विशिष्ट प्रकार को अवस्था है कि 
जिसके धात्मानुभूति कभी भी नहीं होती है । 

बहुत जीव ऐसा कहते हैं कि भव्य और अभव्य 
आत्मा का गुण हैं क्योंकि गुण का नाम पारिणामिक 
भाव है, परन्तु उनका यह कहना गलत है | गुग तो सब- 
आत्माश्रों में समान हैं। इसीलिये तो कहा जाता है कि 
गुण की अपेक्षा सबकी आत्मा सिद्ध परमात्मा जेसो है । 

चारों लब्धि रूप परिणाम होने के बाद सम्पग्दशन 
की ग्राप्ति हो भी सकती हैं और कभी न भी होवे, खास 
नियम नहीं है | परन्तु चार लब्धि बिना कभी भी नहीं 
हो सकती है यह नियम है | इसलिये सम्यग्दशंन प्राप्त 
करने वाले जीवों को यह चार लब्धि रूप भाव प्राप्त 
करना आवश्यक ही है । 

प्रायोग्य लब्धि रूप भाव में जीव अपने को धर्मात्मा 
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मान लेता है | लोक भी उसी को भक्त, धर्मात्मा आदि 
नामों से सम्बोधन करते हैं जिससे जीव अपने को कृत 
कृत्य मान बैठता है | क्योंकि पुएय भाव महा ठगारा है 
वही भाव जीव को धर्मात्मा मानने में ठग जाता है। 
इससे जीव करणलब्धिरूप भाव में आगे बढ़ता नहीँ”ह । 
जिससे इतना प्ुरुषार्थ करते हुए भी मिथ्यादृष्टि का 
मिथ्यादृष्टि रह जाता हैँ | इससे ऐसा ठगारे पुण्य भाव से 
सावधान रहना यही आगे बढ़ने का मार्ग है । 


करणलब्धि--करण लब्धि रूप आत्मा का परिणाम 
बहुत ही सक्षम भाव है| यथार्थ में इस भाव का बचन से 
प्रतिपादन करना अशक्य हैं परन्तु इस भावष से कर्मो' में 
क्या अवस्था हो जाती है इसी पर से भाव का अनुमान 
आ सकता है| करण लब्धि रूप भाव ध्यान अवस्था में 
ही होता है| करण लब्धि रूप भार होता हैं. तब आत्मा 
नियम से सम्यग्दशन प्राप्ति करेगा ही। इस भाव में 
आत्मा गिर जावे ऐसा बनता ही नहीं है| यह भाव ऐसा 
भाव है कि आत्मा अपने ध्येय को पाजाता है। यह तो 
इस भाव की विशेषता है | जिस जीव को मिथ्यात्व भाव 
का अभाव होने में अन्तम्नु हृत काल बाकी रहता है. तब 
ही उसी जीव की करण लब्धि भाव होता है। यह 
निमित्त की श्रपेक्षा से कथन किया जाता है | जिस जीव 
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की करण लब्धि रूप भाव की प्राप्ति करना है उसी 
को बुद्धि पूवेक इतना ही पुरुषाथ करना चाहिये कि 
तत्व-विचार में अपने उपयोग को लगावे। मात्र नाम 
निक्षेप से आगम का शब्द बोल जाना, इसी का नाम 
तत्त निर्णय नहीं है, परन्तु जीव तत्व किस का नाम है 
यह जानने के लिए पुरुषार्थ करे | अजीव तत्व को अजीब 
तत्त रूप श्रद्धान करे परन्तु आत्मा की अजीब तत्तत रूप 
अपस्था ही नहीं हैँ ऐसा नहीं है | पुण्य तत्व को पुणय 
तत्व रूप माने, पुण्य भात्र को पुएय भाव माने, परन्तु 
पाप भाव को पुण्य भाव मानना अ्रथाव्‌ शुद्ध आहार खाने 
का भाव पाप भात्र है उसी को प्रुएय भाव मानना अथवा 
उपवास का भाव प्रएय भाव है उसी को पुएय रूप न 
मान कर संबर नि्जरा माव माने यह तत्व निर्णय नहीं है। 
यह तो आत्मा का बुद्धि पूवेक अपराध हैं | यह तो अतत्व 
श्रद्धान भाव है | आश्रव भाव को आश्रव भाव जाने परन्तु 
आश्रत भाव को जाने नहीं ओर प्रुख से पाठ बोला करे 
कि आश्रव सत्तावन है यह तो अतत्व भाव है। सत्तावन 
आश्रव में आत्मा का आश्रव कितना है यह प्रश्न पूछे कि 
तुरन्त जवाब देवेगा कि महाराज यह बात शास्त्र में लिखी 
नहीं है या में नहीं जानता, तो भाई तेने आश्रव तत्व को 
क्या जाना | इसो प्रकार बन्ध भाव को बअन्ध का भातर 
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मानना चाहिये, परन्तु अरहन्त भक्ति को अच्छा भाव 
माने और तीथकर प्रकृति का मुझे कब बन्ध हो इसी की 
भावना करे--भक्ति करे तो बन्ध त्त का ज्ञान क्‍या 
किया ? बन्ध की भावनां करनी चाहिये कि बन्ध से 
छूटने की भावना करनी चाहिए ? तीथकर प्रकृति का 
भाव तो बन्धन का भाव हैं । उसकी भावना करना अर्थात्‌ , 
घन्धन की भावना करना मिथ्यादृश्टपिपना है। भावना तो 
बन्धन से छूटने की करनी चाहिए । अतः ऐसे जीब्र को 
बन्ध तत्व का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है | संबर तत्व में 
पंच महात्रत, पांच समिति, तीन व्यवहार गुप्ति को 
संवर मानता है | उसने संवर भाव का ज्ञान क्‍या प्राप्त 
किया ? तेरह प्रकार के चारित्र, दश प्रकार के मुनि 
धरम, बाईस प्रकार के परिषहजन्य भाव को तथा बारह 
प्रकार की भावना के भाव को यदि वह संवर मानता है 
तो वह अज्ञानी जीव है । उसने इन सभी पुण्य भाव को 
संत्र माना तो संवर तख का ज्ञान कहाँ किया १ संबर 
को संबर जानना--मानना चाहिये और निजेरा भाव 
को निजेरा जानना मानना चाहिये | परन्तु बारह प्रकार 
के तप के भाव को निजेरा माने तो इस को निजेरा तत्त 
का ज्ञान नहीं है | बारह प्रकार के तप का भाव तो पुण्य 
भाव है | पुएय भाव को निजेरा भाव मानना अज्ञान भाव 
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है| इससे सिद्ध हुआ कि मात्र नाम निक्षेप से तत्न को 
जानना यथार्थ नहीं है। आत्मा के परिणामों को यथार्थ 
जानना उसका नाम बुद्धि पूवेक तत्त निर्णय है। तस्च 
निर्णय करने में आत्मा का उपयोग लगता है जिससे 
आत्मा का परिणाम समय २ में निर्मेल होता जाता है। 
उन निर्मल परिशामों से मिथ्यात्व कम की स्थिति तथा 
अनुभाग हीन २ होता जाता है | 

करण लब्धि के तीन भेद हैं | (१) अ्धःकरण (२) 
अपूर्वकरण (३) अनिववत्तिकरण । ये तीन प्रकार का करण 
आत्मा का भाव ही हैं। जिसमें पहले २ समय के परि- 
शणाम समान हो, उस भाव का नाम अधःकरण है । जेसे 
किसी जीव का परिणम उस करण के पहले समय में 
स्तोक विशुद्धता लिये हो और झांगे २ समय में विशु- 
ड्वता लिये बढ़े | द्वितोय समय में तृतीय समय में परि- 
णाम हो बेसा परिणाम कोई अन्य जीव को प्रथम समय 
में भी हो | उसके उन परिणामों से समय २ पर अनन्त 
विशुद्धता लिये बढ़े । ऐसे परिणामों का नाम अधः करण 
परिणाम हैं | जिसके पहले पिछले समय के परिणाम समान 
न हो, अपूर्व २ ही हों, अर्थात्‌ पूप में जो परिणाम हुये 
हों उनमें विशेष निमेल परिणाम हो | उस परिणाम का 
नाम अपूत करण है | अपूर्व करण में भो सब जीवों के 
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परिणाम समान ओर असमान होते हैं, ऐसा कोई खास 
नियम नहीं है। और जिसमें समान समयवर्ती जीवों के 
परिशाम सभान ही हो ऐसे समान हो परिणाम वाले जीवों 
के परिणाम समय २ में अनन्त गुणी विशुद्धता लिये हो । 
उन विशुद्ध परिणामों का नोम अनिवृत्ति करश 
परिणाम है | 

पहले अन्तम्रु दत्त काल पर्यत अधःकरण परिणाम 
होता है, उनमें चार विशेषताएँ होती हैं । समय २ में 
अनन्त गुणी परिणामों में विशुद्धता हो, अन्‍्तमु हत्त 
कर नवीन बन्ध की स्थिति घटती हो, जिसको शास्त्रीय 
भाषा में स्थिति बंधापसण कहा जाता है। और समय २ 
प्रशस्त प्रकृति का अनन्तगृुण अनुभाग बढ़े और समय २ 
अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बन्ध अनन्तवें भाग हीन 
हो । इस प्रकार परिणाम द्वारा चार काय होते हैं । 
श्रध:करण का जो काल है इससे संख्यातवें भाग अपूवे 
करण का काल है | अपूवेकरण परिणाम में अन्त हूच 
कर सचभूत क्रम की जो स्थिति थी उस स्थिति को घट 
देता है । उसको शास्त्रीय भाषा में स्थितिकान्डक घात 
कहते हैं, और उस परिणाम द्वारा पूष का जो अजुभाग 
था, उसको भी घटाता है जिसको शास्त्रीय भाषा में 
अनुभागकान्डकघात कहते हैं | गुणश्रेंणी के काल में 
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क्रम से असंख्यात गुणा प्रमाण लिये कम॑ को नि्जरा- 
योग्य करता है उसको शास्त्रीय भाषा में गुण श्रेणी 
निजेरा कहते हैं | अपूरवंकरण के परिणाम के बाद 
अनिवृत्ति रूप परिणाम होते हैं । श्रनिद्वत्ति परिणाम 
का काल अपूर्व करण के काल से भी संख्यातवें भाग 
है | अनिवृत्तिकरण काल के पीछे उदय आने योग्य 
मिथ्यात्व कम के निषेकों का उदय नहीं होने से उस 
समय में उपशम सम्यकत की प्राप्ति होती है, और 
उसी समय में मिथ्यात्त्व कर्म की प्रकृति के तीन डकड़े 
हो जाते हैं। (१) मिथ्यात्व (२) मिश्रमोहनीय (३) 
सम्यक्त्वमोहनीय । ये तीनों करण के भाव ध्यानावस्था 
में ही होते हैं। इस तरह के आत्मा के परिणामों से 
सम्यग्दशन रूप परिणाम की प्राप्ति होती है । 


इतना विशेष है कि अनादि मिथ्यादृष्टि के तो एक 
मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है क्योंकि उसके 
मिश्र मोहनीय और सम्पक्त्व मोहनीय कम की सत्ता 
नहीं हे । जब जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो तब 
सम्यक्त्व के काल विषे मिथ्यात्व कम॑ के परमाणु को 
मिश्र मोहनीय रूप ओर सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिण- 
माता है तब तीन कर्म की प्रकृति रूप सत्ता हो जाती है । 
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इसलिए अनादि मिथ्यादृष्टि के मात्र एक मिथ्यात्व कर्म 
की प्रकृति की सत्ता हैं उसको ही उपशम करता है । 


किसी २ सादि मिथ्यादृष्टि जीव के तीन कम की 
प्रकृति की सत्ता रहती है। और किसी किसी को मात्र 
मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति की सत्ता रहती है। जिस 
जीव ने मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय की उद्धे- 
लना कर उन दो कर्मो' की प्रकृति के परमाणुओं को 
मिथ्यात्व रूप परिशमा दिया है उस जीव को मात्र एक 
मिथ्यात्व कर्म की सत्ता है । 

उपशम सम्यकक्‍त्व वर्तमान काल विपे क्षायक सम्य- 
ग्दशन की तरह निर्मल है, परन्तु उपशम सम्यक्त्व में 
प्रतिपक्षी कर्म को सत्ता है इसलिये अन्तमु हृते काल तक 
यह उपशम सम्यक्त्थ की अवस्था रहती है, बाद में 
सम्यक्त्व मोहनीय कम का उदय आजाबवे तो क्षयोपशम 
सम्यव्त्व रूप अवस्था आत्मा की हो जाती है और मिश्र 
मोहनीय कमे की प्रकृति का उदय आज़ावे तो मिश्र रूप 
अवस्था जीव की हो जाती हैं और मिथ्यात्व कम प्रकृति 
का उदय आये तो मिथ्यात्व रूप आत्मा की अवस्था हो 
जाती है [*' 

जब सम्यक्त्व मोहनीय कम प्रकृति का उदय आता 
है तब क्षयोपशम रूप सम्यग्दशन की अवस्था रहती है | 
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उस सम्यर्दशेन में श्द्म समल तत्वाथे श्रद्धान रहता है 
जो केवलज्ञान गम्प है। सम्यक्व मोहनीय कम की 
प्रकृति देशधाती है, इसलिये सम्यग्दश्शन का घात नहीं हो 
जाता है, परन्तु किचित्‌ मलीनता उत्पन्न आत्मा में हो 
जाती है। मूलधात नहीं करता इसलिये इसका नाम 
देशधाती है | मिथ्यात्व तथा मिश्र मोहनीय कर्म की 
प्रकृति की वर्तमान काल में उदय आए बिना ही उसकी 
निजरा हो जाती है | इसका नाम क्षय है, और यह दोनों 
कम प्रकृतियों की आगामी काल में उदय आने योग्य 
निषेक की सत्ता है। उसी नाम का उपशम है, और 
सम्यक्त्व मोहनीय कम प्रकृति का उदय होना द्वी 
क्षयोपशम है । (' 


मिथ्यात्व कम की प्रकृति, मिश्र मोहनीय कमे की 
प्रकृति तथा सम्यक्त्व मोहनीय कम की प्रकृति के सब 
निषेकों का सत्ता में से नाश हो जाता है तब परेम निर्मल 
क्षायक सम्यग्दशन की प्राप्ति जीव में हो जाती है। 
ध्षायक सम्यग्दशेन में प्रतिपक्षी कमें का अत्यन्त अभाव 
हो जाता है इसलिये परम निर्मेस है और अनन्त काल 
तक यह सम्यग्दशन रहता हैं| च्ञायक सम्यग्दशन की 
अब से प्राप्ति होती है तब से लेकर अनन्त काल तक 
समान ही अवस्था रहती है | 
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जिस आत्मा में ज्ञायक सम्यग्दशेन रूप निर्मल परि- 
शण॒ति हो चूकी वह नियम से मोक्ष मार्गी हो चुका । इस- 
लिये कहा है कि क्ञायक सम्पस्दष्टि-आरमा भगवान का 
लघु नंदन बन गया | ऐसा लघु नंदन बनने में प्रधान 
कारण आगम द्वारा तत्व का निर्णय करना ही है। ऐसे 
परमागम बनाने में प्रधान कारण परम बीतराग सर्वज्ञ देव 
शासनकर्तता भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि है। 
क्योंकि उस दिव्य-ध्वनि द्वारा ही आचाय॑ प्रवर गणधर 
देव श्री गौतम स्वामी ने सत्र रूप आगम की रचना की । 
उनका परम २ उपकार है, परन्तु काल दोष से उस 
आगम का लोप हो गया तो भी परम्परा ज्ञान के धारक 
आचाये वर्ग की आत्मा में ऐसी परम करुणा हुई कि 
संसार के आत्मा का कल्याण केसे हो इस विकल्प के 
साथ योग के अनुकूल आगम की रचना हो गई। ऐसे 
प्रम कल्याण कारक आचार्य भगवन्त कुन्द-कुन्द स्त्रामी, 
पुष्पदंत स्वामी, भूतवलि स्वामी, वीरसेन स्वामी, असृतचंद्र 
स्वामी, समन्तभद्र स्वामी ओर भट्ठारक अकलंक देव 
आदि आचार्यो' का हमारी आत्मा पर महान उपकार है । 
ऐसे साक्षात्‌ मोक्त मार्ग दिखाने वाले जेंन धम रूपी आत्मा 
को निमेल पर्याय जयवन्त हो ! जयबवन्त हो !! 
जयवन्त हो !!! 


